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मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का आदर करूँगा; क्योंकि पुस्तकों में वह शक्ति है 
जो नर्क में भी स्वर्ग बना सकती है। --लोकमान्य बलगंगाधर विछक 


वर्ष 2, अंक 40, मई 2048, विक्रम संवत्‌ 2075 


पूर्णाक 26 प्रवेशांक अप्रैल 2046 


प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

सम्पादक मंडल 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 
प्रबन्ध सम्पादक : सुभाष दास 
सह-सम्पादक : 

* डॉ. अनुभूति चौहान 

* ललित शर्मा 

* डॉ. वर्षा नालमे 

* इं. हेमन्त कुमार 

० वीना सिंह 

* डॉ. बबिता कुमारी 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : केशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 

दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७४०0-.॥80070(6 6774.००॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


सुनहरा युग पुस्तकों का... 


पुन मनुष्य की सर्वाधिक अच्छी और विश्वसनीय मित्र हैं| दुनिया में मुद्रित पुस्तकों 
का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सन्‌ 4455 में जर्मनी के योहान्न गुटेनबर्ग द्वारा 
के आविष्कार के बाद दुनियाभर में आज की जैसी पुस्तकों का प्रचार-प्रसार 
हुआ। इसके ठीक सौ वर्ष बाद पुर्तगाल के जेसुएट-पादरियों द्वारा भारत में मुद्रण की 
तकनीक पहुँची और यहाँ भी किताबें छपनी शुरू हुईं। पुर्तगालियों ने गोवा में तथा 
अंग्रेजों ने सीरामपुर में छापेखाने खोलकर किताबें छापनी शुरू कीं। इस तरह भारत में 
मुद्रित पुस्तकों का इतिहास केवल साढ़े चार सौ वर्ष ही पुराना है। 

लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अपने देश में पुस्तकें नहीं लिखी जाती थीं। 
भारत ने ही दुनिया को लिखना सिखाया था। एक समय यहाँ 64 प्रकार की लिपियाँ 
प्रचलित थीं। तालपत्र और भोजपत्र पर ग्रंथ हाथ से लिखे जाते थे और हाथ से ही 
उनकी प्रतिलिपि बनाई जाती थी। ऐसे ग्रंथों को 'पाण्डुलिपि' कहा जाता है। कपास को 
कूटकर कागज भी बनाया जाता था। अनेक यूनानी इतिहासकारों ने भारत को कागज 
का जन्मदाता कहा है। आज भी देश में कुछ स्थानों पर इस विधि से कागृज बनाया जा 
रहा है। हाथ से लिखने और उनकी प्रति बनाने में समय बहुत अधिक लगता था और 
इस कार्य में प्रक्षेपण की भी पूरी सम्भावना रहती थी। इस कठिनाई के होते हुए भी अपने 
यहाँ बड़ी संख्या में और बड़े-बड़े संस्कृत-ग्रंथ लिखे और ग्रन्थित किए गये। न केवल 
लिखे गए, बल्कि बड़े-बड़े पुस्तकालय बनाकर उनका भली-भाँति संरक्षण भी किया 
गया। आज भी अपने पास बड़ी संख्या में पुरानी पाण्डुलिपियाँ मौजूद हैं। 

मुद्रण-कला के आविष्कार के बाद हाथ से लिखने और उनको नकल उतारने के 
झंझट से छुटकारा मिला तथा किसी पुस्तक को कम समय में बड़े परिमाण में प्रकाशित 
करना सम्भव हुआ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह कला पश्चिम में फली-फूली और 
पश्चिमवासियों के द्वारा यह प्रायः पूरी दुनिया में फैली। यद्यपि इसमें साम्राज्यवादी और 
मजहबी दृष्टिकोण प्रमुख था। अंग्रेजी शासनकाल में भारतवर्ष में अनेक प्रेस स्थापित 
हुए, जिनमें राष्ट्रवादी और धार्मिक- दोनों तरह की पुस्तकें बड़ी संख्या में छपीं। 
नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ), खेमराज श्रीकृष्णदास श्रीवेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय 
(बम्बई ), निर्णयसागर प्रेस (बम्बई ), गीताप्रेस (गोरखपुर ), राजकीय मुद्रणालय 
(त्रिवेन्द्रम्‌), एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल (कलकत्ता ), जीवानन्द विद्यासागर 
(कलकत्ता), मोतीलाल बनारसीदास (लाहौर एवं पटना), आनन्दाश्रम मुद्रणालय 
(पूना), चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान (वाराणसी), विद्या विलास प्रेस (वाराणसी), 
खड्गविलास प्रेस (पटना)-जैसे प्रेस और प्रकाशकों का भारतीय ज्ञान-यात्रा में 
गौरवपूर्ण स्थान है। 

मुद्रण-कला में लगातार परिष्कार होता आया है। लीथो, ठेडिल, ऑफसेट, वेब 
ऑफसेट से आगे बढ़ते हुए अब डिजिटल प्रिंटिंग मशीनें आ गई हैं जिनसे दिनों का 
काम घंटों में संपन्न हो जाता है। एक ही बार में बहुरंगी पुस्तकें छापना बेहद सरल हो 
गया है। समय के साथ मुद्रित पुस्तकें अब 'डिजिटल' रूप में सामने आ रही हैं। पुरानी 
पुस्तकों को भी स्कैन कर-करके 'ई-बुक' बनाया जा रहा है। इस तकनीक से स्थान 
की भारी बचत अवश्य हो रही है, भेजने-मंगाने में भी सहूलियत है, लेकिन शोध और 
अध्ययन की दृष्टि से मुद्रित पुस्तकें ई-बुक पर आज भी हावी हैं। ई-बुक में छपी इबारतें 
मस्तिष्क में अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहतीं, उन्हें बार-बार देखना-पढ़ना पड़ता 
है। इसलिए ई-बुक के प्रचार के बाद मुद्रित पुस्तकों के पठन-पाठन में कमी भले ही 
आई हो, लेकिन लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। हमारा तो मानना है कि मुद्रित 
पुस्तकों का अभी फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मुद्रित पुस्तकें कागज से बनती 
हैं और कागृज वृक्षों की छाल से, इसलिए भविष्य में कागृजु-निर्माण की कोई अन्य 
प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता है। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नायायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत ), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), डॉ. श्रीरंजन सूरिंदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 


दी कोर |नई, 208 


डा मुद्रणकाल 
में पाठानुसन्धान 


देश का सबसे पुराना प्रकाशन 'कल्याण' और उप्कके विशेषांक 


दी कोर |मई, 208 


रह पहला प्रकाशक 


श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय 


कप खाक में मिला दिए गए : 


अलेक्जेंड्रिया और नालन्दा 
के पुस्तकालय 


कागज का जन्मदाता भारत 

भारत का मुद्रण एवं पुस्तक-संसार 
बिना ठाइप के अखबार छपेंगे। 
प्रूफ-रीडिग की कला 

मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा.लि. 
श्रीभाईजी का पुस्तक-प्रेम 
पुस्तकों की मांग 

मैं और मेरा पुस्तक-प्रेम 

पुस्तक प्रेमी कृष्णकान्त वैदिक 


4 इ पुस्तक का महत्त्व 
हि: मुगल-बादशाहों के पुस्तकालय 

> भारत के विधि-प्रकाशनों पर विदेशी शिकंजा 
है 2; हु >> रॉयल्टी के मुद्दे पर पहल की जरूरत 
5. ुनन- 48 सावधान! छपे हुए शब्द विदा होनेवाले हैं 


् हि भारत में मुद्रण और प्रतिबन्ध [हो] 


है गे पुस्तक का गर्भवाल 9 
जञालावाड़ नरेशों का पुस्तकों के विषय में जानें रोचक तथ्य तु 


अद्वितीय पुत्तक प्रेम जीवन-पुस्तक के स्वर-व्यज्जन 


कक, 


पुस्तकों की उपयोगिता लए डक 


९. $] ह..। 
ब्ल्ट ४ ं 


नयी हमरोषण 
तकनीकों द्वारा पठन 
और पुस्तकीय विमुखता 


पाठकों के पत्र 6 
बाल-जगत्‌ 


पा नर 70 


जगन्नाथ का भात, जगत्‌ पसारे हाथ 72 
सर्वे सन्‍्तु निरामया: 

कैसे बढ़ाएँ चेहरे की खूबसूरती. 74 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते 

क्यों है महत्त्वपूर्ण 

नारी सशक्तिकरण ? 76 
लघु-कथा 

बदलाव जरूरी है 78 
-चर्चा 

समकालीन स्त्री-त्रासदी का 

महाभारतीय संस्करण : इन्द्रप्रस्थ._ 79 
समाचार 

क पदा भूषण डॉ. विन्देश्वर पाठक 


का 'अमृत-महोत्सव' 80 
क  राजर्षि संत पीपाजी' 
पुस्तक का विमोचन 87 


क बिहार की साहित्यिक विभूति 
पं. शिवदत्त मिश्र का निधन 84 
काव्य-कानन 


७ पुस्तकें 82 
न किताबें 82 
थ मुक्तक 82 


ढी कोर |नई, 208 


दे तीन मासों से लोकप्रिय मासिक 
पत्रिका “दी कोर' को नियमित पढ़ रहा हूँ। 
सच मानिये आत्मिक आनन्द की अनुभूति 
हो रही है। प्रत्येक अंक अपनी सुन्दर 
सज्जा, सुगम तथा सरल भाषा के साथ, 
खोजपूर्ण लेखकों के लेखों, भावपूर्ण तथा 
ऊर्जापूर्ण प्रसंगों तथा दिलों को स्पर्श 
करनेवाली घटनाओं से परिपूर्ण है। प्रत्येक 
अंक में दूरदृष्टि, नैतिक मूल्य तथा बुलन्द 
आवाज का अद्भुत त्रिवेणी संगम है, जिसमें 
अवगाहन कर प्रत्येक पाठक को आनन्द 
आएगा ही। मैं आपके इस स्तुत्य प्रयास के 
लिए. आपको शत-शत बधाई देता हूँ। पूर्ण 
आशा है कि भविष्य में आपके सदप्रयासों, 
कठोर परिश्रम तथा साधना से प्रत्येक अंक 
में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ से युक्त ज्ञान, 
संस्कृति, धर्म, इतिहास एवं दर्शन का प्रसार 
तथा दिशाबोध होता रहेगा। 
- प्रो. सतीश चन्द्र मित्तल 
सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 


“दी कोर' का जनवरी अंक मिला था। डाक- 
टिकट अप्राप्य होने से तुरन्त अपनी प्रतिक्रिया 
सूचित नहीं कर सका। यह पत्र भी कब भेज 
सकूँगा, कह नहीं सकता। 'खेल-विशेषांक' 
अच्छा बन पड़ा है। वैसे समय के साथ खेलों 
में भी परिवर्तन हो रहा है। पुराने कई खेल 
लुप्त हो जाते हैं तो नये प्रचलित होते हैं। 
पुराने खेलों का विवरण तो नहीं पर उनके 
नाम वात्स्यायन के कामसूत्र में मिलते हैं। 
संस्कृत-नाटकों और काव्यों में भी कुछ 
संकेत मिलते हैं। उन प्राचीन खेलों पर भी 
विद्वान्‌ प्रकाश डालते तो अच्छा होता। 
भविष्य में यदि इस पर कोई लेख मिले तो 


अवश्य प्रकाशित करें। मैं तो जितना सोचता 
हूँ उसका बहुत कम अंश ही लिख पाता हूँ। 
प्राचीन खेलों में कुछ शारीरिक श्रम से 
सम्बन्धित थे, कुछ में बुद्धि का प्रयोग होता। 
आज तो युग कंप्यूटर, मोबाइल और टी.वी. 
की खुट-खाट का है जिसमें न तो शारीरिक 
श्रम होता है या बुद्धि का प्रयोग और न ही 
ज्ञान-वृद्धि। इंटरनेट से कुछ सीखने-जाने की 
चेष्टा की अपेक्षा नयी तकनीक का प्रयोग नयी 
पीढ़ी 'गेम' खेलने में अपना समय लगाना 
अधिक पसन्द करती है। आजकल स्टेडियम 
तो जहाँ-तहाँ बन रहे हैं पर लगता है वे 
निठल्लों की कुकीर्ति के अड्डे बनकर रह 
जायेंगे; क्योंकि जो कुछ देख रहा हूँ वह इसी 
आशंका का पोषक है। 

फरवरी का अंक 28 मार्च को मिला। 
इस अंक को अभी पूरा नहीं पढ़ पाया, पर 
एक सरसरी निगाह पूरे अंक पर डाल चुका 
हूँ। रेल के बारे में मूल्यवान्‌ जानकारी आपने 
दी है। दूसरे अंकों की भाँति यह अंक भी 
संग्रहणीय है। बधाई। 

फरवरी अंक में पीलीभीत से ओमप्रकाश 
जी ने डाक-व्यवस्था की गड़बड़ी के बे में 
जो लिखा है, वह कोई भी भुक्तभोगी समझता 
है। मैं पत्रिकाएँ खो जाने के भय से वर्षों तक 
अपने बेटे के पते पर मँगाता रहा। डाक 
स्थिति कुछ सुधरने से अपने स्थायी पते पर 
मंगा रहा हूँ। अब पत्रिकाएँ खोती कम हैं, पर 
मिलती विलम्ब से हैं जेसे जनवरी अंक 
फरवरी के अन्त में मिला और फरवरी अंक 
मार्च के अंत में मिला। निश्चित है कि मार्च का 
अंक अप्रैल के अन्त में मिलेगा। इतना तो 
सहना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। विशेषतः गाँवों 
के डाकघरों में वर्षों से थोड़े-से कर्मचारी 
काम चला रहे हैं। उन्हें कार्याछय भी 
सँभालना पड़ता है और चिट्टियों को पहुँचाना 
भी पड़ता है। अधिकांश डाकघरों में 
पोस्टकार्ड और लिफाफे तो मिलते ही नहीं 
और इससे लोग असमन्तुष्ट भी कम हैं; क्योंकि 
मोबाइल और ई-मेल के युग में इनकी मांग 
कम हो गई है पर डाक-टिकट या रेवेन्यू 
स्टाम्प का कोई विकल्प अभी तक नयी 
तकनीक निकाल नहीं पाई है। 

डाक-दुर्व्यवस्था का एक और पहलू रहा 
है तस्कर-वृत्ति। मुझे याद है एक बार हिंदी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयोग को भेजे गये एक सौ 
रु. के मनीऑर्डर को यथास्थान पहुँचाने के 
लिए लिखा-पढ़ी करने में मुझे तीन गुने रुपए 


व्यय करने पड़े थे। फिर भी धनराशि 
यथास्थान पहुँच गई तो अहोभाग्य। कभी- 
कभी ऐसा भी हुआ है कि रुपए हजम करने 
में असमर्थ लोगों ने रुपए यथास्थान भेजने के 
बदले मुझे ही लौटा दिया अर्थात्‌ मनीऑर्डर 
कमीशन के रुपए अर्थदण्ड सिद्ध हुये। 
ई.एम.ओ. चालू होने से स्थिति सुधरी है, 
अब ऐसी घटनाएँ नहीं घटतीं, पर साधारण 
डाक से भेजी गई पत्रिकाएँ मिल जायें तो 
अहोभाग्य। समाज की नैतिक अधोगति से 
कोई भी विभाग अप्रभावित कैसे रह 
सकता है? 
--उपेन्द्रनाथ राय 
जलपाईगुड़ी 


प्रथम तो 'दी कोर' के प्रत्येक मासिक अंक 
को विशेषांक के रूप में प्रकाशित करना स्वयं 
ही अतीव श्रम और साधना का विषय है, उस 
पर आपके मार्च 2048 के अंक को ज्योतिष 
विषय पर विशेषांक को देखकर बहुत 
विस्मित हूँ। विस्मित इसलिए क्योंकि, एक तो 
ज्योतिष-विज्ञान वैसे ही असाधारण विषय है। 
इस विषय पर अधिकृत विद्वानों से सम्पर्क 
करना और सन्दर्भित विषय पर प्रामाणिक 
सामग्री प्राप्त करना कुछ कम दुष्कर नहीं है। 
दूसरे यह देखकर और भी चकित हूँ कि इस 
अंक में ज्योतिषशास्त्र के सिद्धान्त, उसके 
गणित और फलित- तीनों पक्षों को कौशल 
और बहुरंगी, आकर्षक चित्रों के साथ उसे 
बोधक रूप में प्रस्तुत किया है। आपके इस 
अंक ने मुझ जैसे सामान्य पाठक के मन में 
भी इस महत्त्वपूर्ण विषय को समझने की 
जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। अन्यथा अभी 
तक मैं ज्योतिष को मुख्य रूप से ग्रह-नक्षत्रों 
का व्याख्याता और उसके आधार पर 
पज्चांग, जन्म-पत्रिका तथा किसी युगल के 
वैवाहिक संबंध से पूर्व उनके पारस्परिक गुणों 
का मिलान करनेवाला विषय समझता था। 
'फलितज्योतिष कम ही विश्वास कर पाया। 
किन्तु इस अंक को पढ़ते समय अपने 
बाल्यकाल की एक घटना का स्मरण हो 
आया। यह बात सम्भवतः 4935-36 की 
है, जब मैं 5-6 वर्ष का था। एक ज्योतिषी ने 
मेरी जन्मपत्री का अध्ययन कर मेरे पिताजी 
को बताया कि यह बालक एक दिन हाथी 
बाँधेगा। उस समय तो यह बात सबको 
कपोल-कल्पना लगी। परन्तु आज समझ आ 
रहा है कि जब 4982 में घर में एक कार 
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हि गई तो आज लगता है कि उस समय 
पण्डितजी ने ठीक ही कहा था। युगानुरूप 
कार हाथी ही है। 
आपका यह अंक विशेष महत्त्वपूर्ण है। 
इसको पढ़कर ज्योतिषविज्ञान के विषय में जो 
समझ पाया हूँ, उसके आधार पर कह सकता 
हूँ कि यह भारतीय अध्यात्म चिन्तन का एक 
महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके अतिरिक्त इस शास्त्र 
का गहन अध्ययन, राष्ट्र के भविष्य की दिशा 
निर्धारित करने की दिशा की दृष्टि से भी बहुत 
उपयोगी होगा। विश्वास है कि जिस प्रकार 
विश्व आज गीता के सन्देश और पतञ्जलि के 
योगशास्त्र को स्वीकार कर रहा है, उसी प्रकार 
एक दिन ज्योतिषविद्या के महत्त्व को भी 
समझेगा। 
इस विशेषांक के लिए हार्दिक बधाई। 
--डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
सोनीपत, हरियाणा 


आपके द्वारा प्रकाशित सभी विशेषांक विशेष 
होते ही हैं। अस्तु, सुहद पाठक के मन- 
मस्तिष्क का उस पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रस्तुत 
करने के लिए बाध्य हो जाना स्वाभाविक है। 
यह अलग बात है कि अनेकानेक प्रतिकूल 
कारणोंवश कोई या कई पाठक अपने विचार 
आप तक न पहुँचा पाते हों, पर जब वे अगले 
अंक/अंकों में अपने मन-माफिक पत्र पढ़ते 
होंगे, तो बेसाख़्ता उनके मन में यहीं आता 
होगा, “ओरे! यही तो मैं कहना चाहता था। 
स ! यही लिखकर मैंने भेज दिया होता।' 
| 

यूँ, समीक्ष्य अंक पर मैं एक पत्र 
22.3.8 को ही आपको भेज चुका हूँ, सो 
इस पत्र को उसका पूरक या परिशिष्ट स्वरूप 
समझें। पूर्व पत्र, प्रेषित करने के बाद एक बार 
पुनः यूँ ही मैंने विशेषांक के सारे पृष्ठ पलटकर 
सरसरी दृष्टि से देखे, तो मुझे लगा कि आपने 
भारतीय रेल के आलोचनात्मक पक्ष को ही 
अधिक उजागर किया है। यूँ, एक अच्छा 
पत्रकार उसी को माना जाता है, जो सरकार 
की उपलब्धियों का अधिक गुणगान न करके, 
सरकार की कमियों एवं लापरवाहियों की 
ओर विशेष ध्यान आकर्षित करता है, ताकि 
इंगित अभावों को दूर कर उनके स्थान पर 
विकास और नवनिर्माण किया जाए। फलतः 
जनता की सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो। 
उपर्युक्त अंक में भी यही दृष्टिकोण काम कर 
रहा प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अंक के 


सारनाथ संग्रहालय देखने पर 
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सारनाथ : बुद्ध भूमि 
सारनाथ : शुद्ध भूमि 


बड़ा पुलकित था मन 
बड़ी जिज्ञासा थी भीतर 
मैंने टिकट लिया 

और भीतर प्रवेश ! 


जो निधि है 
प्रतिनिधि है 
वही तो यहा है ! 


संग्रहालय की दीर्घा में 
प्रतिमा ही प्रतिमा 
कला का वैभव 
गरिमा ही गरिमा ! 


मैं एक दम भौचक- 
यहाँ जो प्रतिमाएँ प्रदर्शित 
सब महिमामण्डित 
लेकिन सब खण्डित ! 


एक दम 

दो संज्ञा आई संज्ञान में 
मेरे संधान में- 
“'हथोड़ी' और 'हथोड़ा 


इन प्रतिमाओं ने 
शिल्पी की सधी सधी 
चोट सही 

जब ये प्रतिमा नहीं 
मात्र पत्थर थी। 


पृ. 23 पर “भारतीय रेल में मील के पत्थर' 
शीर्षक के अन्तर्गत आए '4984 : कलकत्ता 
में पहली मेट्रो रेल व्यवस्था शुरू की गई' 
वाक्य में आए 'मेट्रो' शब्द के अतिरिक्त अंक 
में कहीं भी 'मेट्रो' शब्द नहीं है। मेट्रो रेल पर 
कुछ-न-कुछ सकारात्मक मैटर होना ही 
चाहिए था। 06.2.48 को प्रेषित मैंने अपने 
पत्र में विशेष रूप से दिल्ली की मेट्रो रेल पर 
प्रशंसात्मक शब्द लिखे थे। मैंने उस पत्र को 
किसी-न-किसी बहाने छापे जाने के लिए 


हथोड़ी अकेली नहीं थी 

साथ में छेनी थी। 

दोनों के पीछे शिल्पी था 
शिल्पी के मन में सपना था 
जो उसका अपना था 

जिसे उसे पत्थर में गढ़ना था । 


और फिर सामने 
आ खड़ा हुआ हथोडा 
अकड़ा अकड़ा 


इन प्रतिमाओं ने 
निष्ठुर हथोड़े का 
निर्मम प्रहार सहा 
जब ये प्रतिमाएँ 
पत्थर नहीं प्रतिमा थी 
निधि थी 

प्रतिनिधि थी! 


हथोड़ी की चोट : प्यार और संस्कार 
हथोड़े का प्रहार : अनादर और तिरस्कार 


ये दो संज्ञाए लिए लिए 

मैं संग्रहालय की देहली पर वापस आया। 
अचानक एक ब्रह्मराक्षस 

सामने आ खड़ा हुआ 

(शिल्पी की आत्मा थी शायद) 

और उसने एक सवाल 

गोले की तरह दागा- 

“कवि, यह कैसी बुतशिकनी 

शिल्प के साथ सनातन दुश्मनी ?' 


निरुत्तर हूँ मै डरा डरा भागा 
प्रवेश के समय की पुलक काफूर ! 
मै परेशान हूँ! 


आपसे निवेदन भी किया था, पर आपने उसे 
नहीं छापा। यदि अब भी इस अंक में इस पत्र 
के साथ ही उस पत्र को लगा दें, तो हुए घाटे 
की यत्किंचित्‌ क्षतिपूर्ति भी हो सकती है और 
मुझ पर आपका विशेष उपकार भी हो सकता 
है। (मैं पुनः याद दिला दूँ, कथित पत्र मैंने 
आपको 06.2.8 को ई-मेल किया था।) 
सादर। 
-- ओम प्रकाश मंजुल 
सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, भोजीपुरा, बरेली 
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22 पक 
न ४) ल्लर 


आवश्ण कथा 


आवशण कथा 


पुल्तक की विकाल-यात्रा 


डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह “संजय ' 

न की अनन्त रश्मियों का सूर्य 
ज्ञाऊ अपने दिव्य स्यन्दन पर 
सवार होकर अखिल ब्रह्माण्ड 


का चक्रमण करता है, तब अनेक नवोढ़ा 
श्रुतियाँ उसका अनुगमन करती हैं। ज्ञान की 
यह परम्परा 'श्रुति' के सोपान से प्रारम्भ 
होती है। श्रुति से प्रारम्भ हुआ एक मार्ग वेद 
की गुरु गम्भीर किन्तु सुदर्शना उपत्यकाओं 
की ओर जाता है, तो दूसरा मार्ग संगीत की 
रसवन्ती सरिताओं के बीच आनन्द का 
अनुसन्धान करता है। ज्ञान के इस मार्ग का 
निर्माण भारतीय ऋषियों ने अपनी निष्ठा, 
साधना और तपस्या के बल पर किया है। 
शताब्दियों तक नवोढ़ा श्रुतियों की असंख्य 
शिविकाओं का दायित्व गुरु-शिष्य-परम्परा 
के सुदृढ़ स्कन्धों पर टिका रहा। श्रुतियों के 
गर्भ से उत्पन्न हुईं अगणित ऋचाएँ अपने 
अकुण्ठ सौन्दर्य से वाडमय के विशाल 
प्रांगण का श्रृंगार करने लगीं। ज्ञान-कुझ की 
नयी नवेली ऋचाओं का परिणय वेद के 
गण्डलों के साथ हुआ। शनैः शनैः वयोवृद्ध 
ज्ञान का परिवार बृहत्तर होता गया। श्रुतियों 
के वंश का विस्तार वेद, उपनिषद्‌, 
आरण्यक, ब्राह्मण आदि के पंक्तिपावन 
कुलों में विभक्त होता गया। ज्ञान के इन 
औरस पुत्रों ने पुराणों की सर्वगुणसम्भवा 
षोडशी कथांगनाओं से ब्याह रचाया। इसी 
बीच 'लिपि' का जन्म हुआ। ऋषियों ने 
जब अपने पुनीत पाण्डु से लिपि को 
दुलराया, तब पाण्डुलिपि' का प्राकट्य 
हुआ। इस प्रकार वाड्मय के संस्कृति और 


७5४ ; शव दीर द्रस्य 7 अन थी, 
गढ़ अ्रडयीज' मगर ओ दा क  अक 0 
वश ॥४ (रो लग गे म्ेशरसत आती? अल गे सम, 
#२५-/ री ऋगाधिजर"+ ब्रराविष:॥्र 
300५ 02.33 


3: मर्रअय्पर्न, 
४॥४47२३५४सव्रा3545/दीए 
रे म्त्य 
आज)! नर मल मा 
गे 


कि ५. श्र लए ऊरेपाड: बवपी शत प्ता 
है हग#०. 2576 4 #्7वरअटउर फट 2 कर्क पट 9 चए्फॉलिर 
'अतें यक्ाविपुयुदाएिपपरउ ह छवाफिपछ के. 


च्व्ध्न्क््िः 


न 
९ 
5 
हे 
ञ्थ 
स्य 
५ 


संस्कारसम्पन्न परिवार के सुरक्षित बसेरे 
की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। 
हिमालय के सुरम्य परिसर में बसे 
भोजवृक्षों ने जब अपने वल्‍्कल से 
पण्डुलिपि का षोडशोपचार श्रृंगार किया, 
तब जाकर धरती पर तपस्विनी सती के 
समान सुशीला पुस्तकांगगा का अवतरण 
हुआ। पुस्तक का धरत्री के अंक में धीरे 
धीरे पग बढ़ाना कोई सामान्य घटना नहीं 
थी। अब वल्कलसंवबीता पुस्तक के आ 
जाने से वाडमय का राजप्रासाद और भी 
मनोहर हो गया था। बतरस के आनन्द में 
अहर्निश डूबी सरस्वती को अब पुस्तक के 
रूप में प्रिय सखी मिल गयी थी। सरस्वती 
पुस्तकप्रिया हो गयी थीं। 

वीणा, माला और पुस्तक के साथ हंस 


5+0म३ भरिवेभणन 93: ८:54 5 लत 
&: /#४7/£7/अत॑म्परे, 'अआ३३१ 


0: अवध 
४७७०४ 25 हनऔ 2९ 


+ ०5 


पर आरूढ़ होकर जब सरस्वती ब्रह्मलोक 
से धरती का पर्यटन करने चलीं, तब 
ऋषियों के आश्रम में निवास करनेवाले 
असंख्य मेधावी शिष्यों ने सरस्वती के 
हस्ताम्बुज में विराजमान पुस्तक का 
अनेकविध अभिनन्दन किया। विद्यातीर्थ में 
अभिन्दित होकर पुस्तक का हृदय पुलकित 
हो उठा। तत्त्व-दर्शन की रंग-विरंगी 
शाटिकाओं से अलंकृत पुस्तकों का महत्त्व 
इतना बढ़ गया कि इनकी उपस्थिति मात्र से 
तीर्थ की पवित्रता का पुण्यफल प्राप्त होने 
लगा। स्वयं भगवान्‌ शिव ने भगवती पार्वती 
से पुस्तक के माहात्म्य का वर्णन करते हुए 
कहा कि हे पार्वती! जिस घर में सदैव 
पुस्तकें विराजमान रहती हैं, वह घर मन्दिर 
के समान हो जाता है और उस घर में 
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हि 


ह्ड राजबली पाण्डेय 


क सामान्य मत रहा है कि भारत मैं कागज का प्रथम प्रवेश 
[85 के द्वारा हुआ तथा का 405 ई. में चीनियों 
ने इसका निर्माण किया। (बार्नेट, एंटीक्रेटेीज ऑफ़ 
इण्डिया, पृ. 224 )। इस मत के विरुद्ध ग्रीक लेखक. निआर्कस, 
जो ईसा पूर्व 327 में सिकन्दर के भारतीय अभियान में उसके साथ 


आया था, लिखता है कि 'भारतीय लोग कपास को कूटकर लिखने 


का कागज बनाते रहे थे।' (स्ट्राबो, 75.747; बूलर को कर्पास- 
कागज में कर्पास-वस्त्र की भ्रान्ति हुईं। इण्डियन पैलियोग्राफी, पृ. 
98 )। धारा-नरेश भोज (॥वीं शती) के 'पत्रलेखन' आदि 


: छिट-पुट सन्दर्भों से सिद्ध होता है कि कागज का प्रयोग पत्र लिखने 


के लिए (गोउस पेपर्स, 46 ) होता-था। 
कागज पर लिखे सबसे पुराने हसतलेख मध्य एशिया में 
काश्गर और कुगीर में प्राप्त हुए थे जो ईसा की पाँचवीं शताब्दी की 
गुप्त लिपि में लिखे हैं। (जर्नल ऑफ़ एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ 
बंगाल, 66.245 इत्यादि, 258 इत्यादि ) | कुछ विद्वानों ने सन्देह 
“किया था कि इन हस्तलेखों में प्रयुक्त कागज भारतीय मूल का है 
या नहीं। ईसा पूर्व -की चौथी शताब्दी से.ही भारत में कागज के 
»प्रयोग के ग्रीक प्रमाण के रहते यह संशय न्योय्य नहीं है। 
भारत की जलवायु-सम्बन्धी परिस्थितियों में कागज टिकाऊ 
नहीं हो सकता। इसीलिए गुजरात और रांजपुताने से प्राप्त कागज 
की हस्तलिखिज प्रतियाँ ईसा की चौदहवीं शताब्दी से पहले की 
नहीं हैं। यह सत्य है कि ताड़पत्र एवं भूर्जपत्र की अल्पमूल्यता एवं 
सुलभंता के कारण कागज का प्रयोग अल्प मात्रा में होता था, साथ 
ही उन पत्तों में भोंडे प्रकार से निर्मित कागज की अपेक्षा अधिक 
शक्ति होती थी। का 
फिर भी प्राचीन काल से ही, मुसलंमानों एवं यूरोपीय लोगों के 


प्रदेश के बहुत पहले से ही, भारत में कागज के स्वदेशी कारखानें 


कहें... और देशह्के किन्हीं भागों में वे अब भी बनरहें हैं। तुलना 


कागज का जन्मंदाता भारत॑ . ? 


35 


| 3 ख की | 


कागज के तावों पर चावल या गेहूँ की लेई का पतला लेप कर 
दिया जाता था और तब शंख या पत्थर के बेलन से उन्हें घोंटते 
थे। यह प्रक्रिया आवश्यक थी जिससे स्याही भोंड़े प्रकार से बनोए, 
गए कागज को पार न कर सके। कागज सुविधानुसार आकार के . 
खण्डों में काट लिया जाता था। कागृजु पर का लेखन ताड़पत्र पर 
के लेखन के ही अनुसार था। लिखने योग्य कागज के टुकड़ों के 
मध्य में छेद किया जाता था और छेदों में डोरी डालकर उन्हें 
इकट्ठा-बाँध दिया-जाता-था। अजमेर में सेठ-कल्याणमंल-अद्ध के. 


कल 


वँशजों के यहाँ प्राचीन जैन हस्तलेखो: के संग्रह मे नमूने देख-जाल्य 


: गोरीशंकर हीराचन्द ओझा प्राचीन लिमिनाल 2 ७१2 का सकते हैं। - - है व 
आह 2028, रे 7 ओरडाऋ- 0: 
काशी आदि सभी तीर्थ निवास करते हैं- आविष्कार से पूर्व लेखन-कला को सृजन करके भोजपन्रों ने संसार में अपने 


पुस्तकञ्न महेशानि यद्गृहे विद्यते सदा। 
काश्यादीनि च तीर्थाणि सर्वाणि तस्य 
मन्दिरे॥ 
-भूतशुद्धितन्त्र 47.6 
भोजवृक्ष के वल्कल को धारण कर 
पाण्डुलिपि से पुस्तक तक की यात्रा रहस्य 
और रोमांच से भरी हुई है। आज भी 
भोजवृक्ष का नाम सुनते ही उन प्राचीन 
पाण्डुलिपियों का स्वरूप मनः मस्तिष्क में 
कौंध उठता है, जिन्हें भोजपत्रों ने अपने 
वक्ष पर सहेज रखा है। कागज के 


विकसित करने का काम भोजतप्रों के 
माध्यम से ही किया जाता रहा। भोजपत्र पर 
लिखी हुई पाण्डुलिपियाँ सैकड़ों वर्षों तक 
संरक्षित रही हैं। भारतीय पुरातत्त्व 
संग्रहालयों में आज भी भोजपत्र पर लिखी 
सहस्राधिक पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। 
यद्यपि भोजपत्र से प्राचीन रूस में कागज 
की मुद्रा 'बेरेस्ता' के साथ साथ सजावटी 
वस्तुओं और “लाप्तीः नामक 
चरणपादुकाओं का निर्माण होता रहा है, 
तथापि पाण्डुलिपि के रूप में पुस्तक का 


जन्म को कृतार्थ कर लिया है। वेद के ज्ञान 
को अपने वक्ष पर अंकित करनेवाले 
भोजपत्रों के सन्दर्भ में अपना ही लिखा 
एक मुक्तक याद आ रहा है- 
सर्ग-रचनावली के हरित सत्र हैं। 
रत्रगर्भा धरा के सघन छत्र हैं। 
वेद के ज्ञान को वक्ष पर टॉकते, 
धन्यवादाह ये भोजतरू-पत्र हैं॥ 
-पुष्कल, पृ. 425 
हिमालय के परिष्वंग में बसे ऋषिपुत्रों 
ने जहाँ भोजपत्रों पर पाण्डुलिपियों की 
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बह की, वहीं सुदूर दक्षिण के मनीषियों ने ताड़पत्रों पर ज्ञान का 
आलोक बिखेरा। ताड़ (ताल) के सूखे पत्तों पर लिखी 
पाण्डुलिपियाँ “तालपत्र' कही गयीं। पाण्डुलिपि के लिए तालपत्र का 
उपयोग एशिया के कतिपय भागों, विशेषतः दक्षिण भारत में 45वीं 
शती तक होता रहा। भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखी पाण्डुलिपियों 
के रख-रखाव और संरक्षण की चिन्ता भी अब मनीषियों को होने 
लगी थी। स्वयं पुस्तक भी अब अपनी चिन्ता करने लगी थी। तभी 
तो वह कहती है कि मुझे जल से, तेल से, शिथिल बन्धन से 
बचायें और मुझे मुर्ख के हाथ में कदापि न दें- 
जलाद्क्षेत्तेलाद्रक्षेद्रक्षेच्छिथिलबन्धनात्‌ । 
मूर्खहस्ते न मां दद्यादिति बदति पुस्तकम्‌॥ 
संसार में पुस्तक के अवतरण ने विद्या के प्रचार-प्रसार में 
महनीय योगदान दिया है। यह पुस्तक की ही कृपा है कि मनुष्य 
जाति ने विद्या के वरदान से अपने आपको पशुवर्ग से श्रेष्ठ सिद्ध 
कर लिया है। इस तथ्य को संस्कृतज्ञों ने अनेकशः स्वीकार करते 
हुए लिखा है कि विद्या मनुष्य का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है। वह 
भोग देनेवाली, यशदात्री और सुखकारक है। विद्या गुरुओं की गुरु 
है। विदेश में वह मनुष्य की बन्धु है। विद्या बड़ी देवता है। राजाओं 
में का की पूजा होती है, धन की नहीं। इसलिए विद्याविहीन पशु 
ही है- 

विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छननगुप्तं धनम्‌ 
विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु:। 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या पर देवतम्‌ 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीन: पशु:॥ 
वस्तुतः विद्या अनुपम कीर्ति है। भाग्य का नाश होने पर वह 
आश्रय देती है, कामधेनु है, विरह में रति समान है, तीसरा नेत्र है, 
सत्कार का मन्दिर है, कुल-महिमा है, बिना रत्न का आभूषण है। 
इसलिए प्राचीन मनीषियों ने अन्य विषयों को छोडकर केवल विद्या 
का अधिकारी बनने का परामर्श दिया है- 
विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयो 
धेनु: कामदुधा रतिश्व विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। 
सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्रेर्विना भूषणम्‌ 
तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु॥ 
विद्या और पुस्तक- दोनों परस्पर आश्रित हैं। पुस्तक के अंक 
में विद्या का निवास है और विद्याविभूषित होने के कारण ही पुस्तक 
की महत्ता है। भोजपत्र और तालपत्र पर रची गयी पुस्तकों के 
अतिरिक्त चर्मपत्र पर भी पुस्तकें लिखी गई हैं । द्वितीय शताब्दी ई.पू. 
में प्राचीन यूनानी नगर परगामम (?८ए्टआप्गा) के शासक 
यूमेनीज द्वितीय (छप्याल्ाठ5 वी “$4एंण”: 97-459) ने 
चर्मपत्र (2८॥7७॥) के प्रयोग की प्रथा का विधिवत््‌ प्रवर्तन 
किया। यूमेनीज द्वितीय एक ऐसा पुस्तकालय स्थापित करना चाहते 
थे जो एलेक्जेंड्रिय के उस समय के सुप्रसिद्ध पुस्तकालय के 
समान बृहद्‌ हो। इसके लिए नील नदी के तट पर उत्पन्न होनेवाले 
पापाइरस वृक्ष के मज्जे से निर्मित कागज की अनुपलब्धता के 
कारण पापाइरस के स्थान पर चर्मपत्र का व्यवहार प्रारम्भ हुआ। 
यह चर्मपत्र बकरी, सुअर, बछड़ा या भेड़ के चमड़े से तैयार होता 
था। उस समय इसका नाम कार्टा परगामिना (रक्षा 
एशए?भा०१8 ) था। ऐसे चर्मपत्र के दोनों ओर लिखकर पुस्तक 


के रूप में बाँध दिया जाता था। इस प्रकार 'भोजपत्र' से प्रारम्भ 
हुई पुस्तक की विकास-यात्रा द्वितीय शताब्दी ई.पू. तक चर्मपत्र' 
के सोपान पर चढ़ चुकी थी। 

पुस्तक की विकास-यात्रा के अगले सोपान पर कागृज के 
निर्माण की अहम भूमिका है। कागृज-निर्माण की कला का प्रथम 
सूत्रपात 405 ई. में चीन की इम्पीरियल अदालत से सम्बद्ध हान- 
राजवंश के मुख्य शासक हान-हो-ती (88-405 ) के राजदरबार 
में साई-लून (48-424 ) नामक व्यक्ति ने किया था। भाँग, शहतूत 


आदि वनस्पतियों, वृक्ष के वल्कल एवं अन्य लताओं के तन्तुओं 
से कागृज-निर्माण की कला का प्रवर्तन करनेवाले साई-लून को 
“कागज के सन्‍्त' के रूप अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। शनैः शनेः 
कागज की व्याप्ति पूरे विश्व में हो गयी। कागृजृ-निर्माण के पश्चात्‌ 
44 मई, 868 ई. को बौद्ध-धर्म के “वचज्रच्छेदिका- 
प्रज्ञापारमितासूत्र' ()%7070 &$0॥798) नामक ग्रन्थ का 
सर्वप्रथम मुद्रण चीनी-भाषा में हुआ, जिसकी प्रति आज भी ब्रिटिश 
संग्रहालय में सुरक्षित है। 
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दे 4040 ई. में चीन के बाई शींग (990-4054 ) नामक 
व्यक्ति ने चीनी मिट्टी की सहायता से अक्षरों को तैयार किया, 
जिससे मुद्रण-कला के आदिम स्वरूप का विकास हुआ। चीन से 
विकसित हुई मुद्रण-कला शीघ्र ही पूरे विश्व में अपनी सार्थक 
उपस्थिति से पुस्तकों की श्रीवृद्धि करने लगी। जर्मनी के योहानन 
गुटेनबर्ग (4398-4468 ) ने सन्‌ 440 ई. में ऐसे टाइपों का 
आविष्कार किया, जिनके माध्यम से पृथक्‌ पृथक्‌ सामग्री को 
बहुसंख्यक रूप से मुद्रित किया जा सकता था। गुटेनबर्ग ने ही सन्‌ 
१454-55 ई. में विश्व का प्रथम छापाखाना स्थापित किया एवं सन्‌ 
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१456 में बायबल की 300 प्रतियों को प्रकाशित कर पेरिस भेजा। 
इस पुस्तक की मुद्रण-तिथि 44 अगस्त, 456 ई. निर्धारित की 
गई है। गुटेनबर्ग के छापाखाने से एक बार में 600 प्रतियाँ तैयार 
की जा सकती थीं। परिणामतः 50-60 वर्षों के भीतर ही सम्पूर्ण 
यूरोप में करीब दो करोड़ पुस्तकें प्रकाशित हो गयी थीं। 

'लिपि' के जन्म के बाद भी “श्रुति' का महत्त्व यथावत्‌ बना 
रहा। गुरु-शिष्य-परम्परा के पोषक पण्डितों के कण्ठ में वेद 
भगवान्‌ विराजमान रहे। श्रुति की परम्परा अक्षुण्ण बनी रही। तभी 
तो विधर्मियों द्वारा तक्षशिला, नालन्दा, विक्रमशिला-जैसे ग्रन्थागारों 
के नष्ट किए जाने के बाद भी ज्ञान की परम्परा अवरुद्ध नहीं हुई। 
ऐसे ही विकट समय में किसी मनीषी ने पुस्तक की अपेक्षा कण्ठ 
में बसी विद्या को अधिक महत्त्व प्रदान करते हुए लिखा है- 

पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌। 
कार्यकाले समुत्यन्ने न सा विद्या न तद्धनम्‌॥ 

मनुष्य के जीवन में पुस्तकों का अप्रतिम महत्त्व है। वैज्ञानिक 
प्रगति के दौर में पुस्तकों का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है। भोजपत्र 
से प्रारम्भ हुई पुस्तक की यात्रा आज 'ई-बुक' तक पहुँच चुकी 
है। सुविधा की दृष्टि से ई-बुक के महत्त्व को नकारा नहीं जा 
सकता। छोटी-सी हार्ड डिस्क में सहस्राधिक पुस्तकें समाहित हो 
जाती हैं। अनन्त काल से चली आ रही ज्ञान-परम्परा को पुस्तकों 
ने वहन किया है। आज भले ही ऋषियों के आश्रम सूने हो गये हैं, 
किन्तु पुस्तकों ने उनके उपदेशामृत का अक्षय कुम्भ सहेज रखा 
है। मानवता के विकास के लिए पुस्तकें सरस्वती की मूर्तविग्रह के 
समान हैं। पुस्तकें न केवल वर्तमान के अभ्युदय की साक्षी हैं, 
अपितु स्वर्णिम भविष्य को गढ़ती भी हैं। 

(लेखक प्रभाश्री ग्रामोदय सेवा आश्रम, देवगढ़, 
शिवद्वार सोनभद्र (उ. प्र.) के सचिव हैं) 
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न में छापेखाने का आरम्भ 
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मे हत । 
६ 


अनन्त काकाबा प्रियोकर 


ह बात बिलकुल सही है कि जैसे 
यह के प्रचार से ज्ञान- 
प्राप्ति का मार्ग सुलभ हुआ है, वैसे 
ही छापने की कला प्रचार से यह मार्ग सहस्त्र 
गुना अधिक सुलभ और विस्तृत हो गया है। 
इसलिए छापेखाने का इतिहास जानना 
आवश्यक है। 
मुद्रणकला-छापाखाने-की शोध सबसे 
पहले चीन में हुई थी। वहाँ सन्‌ 4900 में 
एक छपी हुई पुस्तक मिली थी, जिसमें 
छापने की ता. ] मई सन्‌ 868 थी। यह 
छपाई ब्लॉक-प्रिंटिंग में हुई थी। मगर कहा 
जाता है कि अलग-अलग टाइप बनाने और 
उनसे छापने की कला का आविष्कार पी. 
शेग ने सन्‌ 4044 से 4049 के बीच किया 
था। 


यूरोप के छापेखाने के सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि छापने की कला की शोध और 
उसका विकास स्वतन्त्र रूप से हुआ था। 
ईसवी सन्‌ 4440 के पूर्व चित्रादि लकड़ी 
के ब्लॉक बनाकर छापे जाते थे। टाइप 
बनाकर उनसे छापने का कब से और कहाँ 
से आरम्भ हुआ, इस सम्बन्ध में विभिन्‍न 
मत हैं। जर्मनी, फ्रांस, हॉलेण्ड और इटली- 
इन देशो में से हरेक देश कहता है कि छपाई 
का आरम्भ हमारे यहाँ से हुआ था। मगर 
हमें इस वाद-विवाद में पड़ने की जुरूरत 
नहीं है। 

अधिकाश लोगों का मत है कि 
सुप्रसिद्ध जर्मन मुद्रक योहानन गुटेनबर्ग 
(१398-4468 ) ने टाइप बनाकर छापने 
की कला का विकास किया था। इससे यह 
सिद्ध होता है कि पन्द्रहवीं शी में जर्मनी में 
छपाई का श्रीगणेश हुआ। हिंदुस्तान में इस 


कला का प्रवेश सौ बरस बाद हुआ। यह 
बात जेसुइट लोगों के पत्र-व्यवहार से 
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मालूम होती है। (छपरा) बलां0[)0्थ्वपा।) इठाछञाण65 
०९००१९७॥॥४९5 60 ३ 5३९०८५।०, ४०!. 2, 99. 55-6 )। 
29 मार्च, 4556 के दिन, जेसुइट मिशन की एक टुकड़ी 
अबीसीनिया जाने के लिए पुर्तगाल के बेले नामक बन्दर से जहाज 
पर चढ़ी। इसके साथ ही मुद्रणकला का जानकार जुआन द 
बुस्तामाति (तपक्षा गिब/0णां 06 छिप्रशधाक्षा।& : 4596- 
]638 ) अपने एक सहयोगी के साथ गोवा जानेवाले जहाज पर 
सवार हुआ। वह 6 सितम्बर, 4556 के दिन गोवा पहुँचा। वह 
अपने साथ छपाई के आवश्यक साधन लेकर आया था। इसलिए 
उसने गोवा पहुँचते ही 'सेंट पॉल' नामक कॉलेज में छापाखाना 


क्€ 


खड़ाकर छापने का काम शुरू कर दिया। 
दिनांक 06 नवम्बर, 4556 को पाट्रियार्क का लिखा हुआ एक 


हैं शा कओ १] ] 0 गण ५ हा 
(0 0 ता 0 
छोथध ॥४500/8 ९0४००४थ7 
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पत्र मिला है। उसमें इस छापेखाने में “तत्त्वज्ञान का निर्णय! 
( (१०70प्रछण०5 ?॥050-.7#0985$ ) नामक ग्रन्थ छपा था, 
इसका उल्लेख है। उसमें यह भी लिखा है कि सेट जेवियर कृत 
'ईसाई धर्म के सिद्धान्त' ((४6८०ंड्रा70 68 ॥00पराता8 
(॥759 ) नामक ग्रन्थ छापने का विचार भी हो रहा था। यह ग्रन्थ 
सन्‌ 4557 में छपा था और प्रश्नोत्तर के रूप में मुद्रित हुआ था। 
इस पुस्तक का उल्लेख फ्रांसिस डी सौज नाम के पादरी ने अपने 
पोर्तुगीज-भाषा के ग्रन्थ “ओरिऐति कोकि स्तादु-आ जेस क्रिस्तु' 
(07ग्रा2 (णावपांडा860 4 व०5प (प्रांड0) के (णा ॥, 
09. ।, 9979 23 में किया है। गोवा के प्रथम आर्च बिशप दो 
गास्पार द लियाव ने “कोपेदियु स्पिरितुआल द व्हिद क्रिस्ता' 
((!णाए9०१00 ९5/ांगराप॥ 02 एं१३ ०755 ) नाम की पुस्तक 
लिखी थी। वह पुस्तक सेट पॉल कॉलेज, गोवा के इसी छापेखाने 
में सन्‌ 4564 में छपी थी। 


; 


इसी तरह ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में वैद्यकशास्त्र पर गार्सिया 
डी'ओर्ता (504-4568 ) की पुस्तक 'कोलूकियुस्‌ दुस सिपलस 
इ द्रॉगस' ((060पं०४ 605 79|05 ७ 00885) है। यह भी 
इसी छापेखाने में 40 अप्रैल, 4563 को छपी थी। 
सेट पॉल कॉलेज, गोवा के छापेखाने में जो पुस्तकें छपी थीं, वे 
प्रायः इतालवी या पोर्तुगीज-भाषा में थीं। इसलिए भारतीय भाषाओं 
की दृष्टि से इस छापेखाने का खास महत्त्व नहीं है। इसका महत्त्व 
इसी में है कि यह हमको भारत में छापेखाने के आरम्भ का इतिहास 
बताता है। 

कुछ समय बाद गोवा के राशोल के सेंट इग्नेशस कॉलेज में एक 
छापाखाना और आरम्भ हुआ, जिसमें भारतीय भाषाओं में पुस्तकें 
छपने लगीं। फादर थोमस स्टिफंस (फ्वाल पश्रणा5 

5०9॥०5 : 549-]69) नाम का अंग्रेज सबसे पहले 

हिंदुस्तान में आया था। इसने 'ओवी' (छन्द विशेष) में “क्राइस्ट 

पुराण' नामक ग्रन्थ मराठी-भाषा में लिखा। उसमें करीब ग्यारह 
हजार ओवियाँ है। वह ग्रन्थ सेंट इग्नरेशस कॉलेज के छापेखाने में 
सन्‌ 646 में छपा। उसकी भाषा मराठी है, परन्तु अक्षर रोमन-लिपि 
के हैं। उसकी सन्‌ 4649 में दूसरी और सन्‌ 4654 में तीसरी 

आवृत्ति प्रकाशित हुई है। इस ग्रन्थ की चौथी आवृत्ति सन्‌ 4907 

में जे.एस. सालदान्हा ने प्रकाशित की थी। 

राशोल, गोवा में मुद्रित प्रारम्भिक पुस्तकें : 

4. सन्‌ 4622 में मुद्रित एक अन्य मराठी-पुस्तक है : डॉक्ट्रिना 
क्रिस्टा। ([90प्रागरा4 (रंडाव, था] [9073 ('णा०श्षां ) | 
इसके लेखक फादर स्टिफंस हैं। 

2. राशोल के छापेखाने में सन्‌ 4629 में एक और मराठी-पग्रन्थ 
छपा था : 'सेंट पिटर पुराण' ([)5०प्रा30 5098 8 एंव 
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९] 


॥७ए 29000//॥; (४८३१० 20/५ 
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540 905&0]0 $9का ?९00 ला तुपठट 56 ॥टप्रिव 05 
एगगणं98९४ ०७705 00 2०77॥570 ) | इसमें करीब बारह 
हजार ओवियाँ हैं। इसका लेखक फादर एतिएन द ला क्रुवा 
(ला 0० 8 (705 : 579-643 ) था। 

3. सन्‌ 640 में छपी हुई एक दूसरी पुस्तक गोवा की मराठी- 
बोली का व्याकरण है। इसका नाम है : “आर्ति द लिंग्व 
कैनेरिम' (७॥06 68 ॥77209 ('धाध॥)। इसके भी 
लेखक फादर स्तटिफंस हैं। 

4. सन्‌ 4648 की छपी हुई एक और पुस्तक है। उसको 'फादर 
मिंगेल द्‌ आलमैद' (]था2प८ 796 ७604 : 604- 
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प्रारम्भ करने का दूसरा 
प्रयत्न ठेनिश मिशनरियों 
ने किया। 9 जुलाई, 

| [706 को बारथोलोमेयस 
५ जीजेनबाल्ग नामक 

| मिशनरी अपने साथी 

0 हेनरी फुश्चाउ के साथ 
रह | हिंदुस्तान आया। उस 
समय फ्रेडरिक चतुर्थ 
राज्य करता था। उसने 
तंजावुर के पास आकर 
ट्रक्ेबार में ईसाइयत का 
#>। प्रचार करने का काम 
आरम्भ किया। शुरू 
शुरू में उसे बड़ी 
कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी; 
परन्तु पीछे उसको 
सफलता प्राप्त होने लगी। 


683) ने बनाया है। 
इसका नाम है : +क्लगा। 


005 7?28४0765707। 
इसकी भाषा कोंकणी-मराठी 
और लिपि रोमन है। 

सन्‌ 4655 का मुद्रित 'सेंट अटनी का पुराण' है। उसका 
लेखक फादर अन्तोनियो डी सालदान्हा (0॥0070 06 
9709॥|॥8 ) है। 


. सन्‌ 660 में छपी 50॥]00प्र०४ /)जञं॥76४ नामक पुस्तक 


का लेखक जुआव डी पेद्रासा (7. ॥080 [06 ?८०058 : 
66-672 ) है। इसकी भाषा कोंकणी-मराठी 
और लिपि रोमन है। 

पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों का मलाबार में भी 
धर्म-प्रचार का प्रयत्न जोरों से चल रहा था। फादर 
फ्रांसिस्क डी'सूजा अपने उपरिनिर्दिष्ट ग्रन्थ में 
लिखता है कि जुवाव गोंसालविस्‌ (॥080 
(90789/५८७$) ने मलाबारी-लिपि के टाइप 
बनाये थे। उसने कन्नड़-लिपि के टाइप बनाने का 
भी इरादा किया था; परन्तु अक्षरों की विचित्र 
आकृति, उच्चारण निश्चित करने में कठिनाई और 
बोलनेवाले लोगों की सख्या की कमी के कारण 
उसने यह इरादा छोड़ दिया। गोवा के अन्दर बोली 
जानेवाली मराठी को पुर्तगाली 'कानारी' बोली 
कहते हैं। प्राचीन काल में मराठी-भाषा, कन्नड़- 
लिपि में भी लिखी हुई मिलती है। 

पहले छापेखाने को 'लिहित मण्डप' कहते 
थे। सन्‌ 4658 में छपी हुई “किसान का बाग' 


ट् ८4 
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ग्ि का मुद्रण एवं पुस्तक-संसार 


थ पुष्पा शर्मा 


रत में लेखन के लिए कागज 
तीः उपयोग लगभग हजार वर्ष 
से हो रहा है। उसके पूर्व, 


लेखन के लिए प्रमुखतः ताड़पत्र, भोजपत्र, 
कपड़ा, काष्ठ, चमड़ा, पाषाण, मिट्टी की 
ईटें, मुहर एवं स्वर्ण, रजत, ताग्रपत्रों का 
उपयोग होता रहा है। 

मुद्रित एवं छपी हुई सामग्री के बगैर 
दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी 
मुश्किल है। छपाई का भी अपना एक 
इतिहास है जिसने समकालीन जमाने को 
तराशा है। प्राचीन भारत में लेखन-पठन के 
लिए पाण्डुलिपियों तथा ताग्र-पत्रों के प्रयोग 
की समृद्ध परम्परा थी। लेखन-कार्य के 
लिए पारम्परिक सामग्रियों का प्रयोग होता 
था जिसमें मुख्यतः (पाण्डुलिपियाँ बनाने 
में) ताड़ एवं खजूर के पत्तों का उपयोग 
किया जाता था। पाण्डुलिपि बनाने से पूर्व 


नामक पुस्तक में लिखा है : 'लिहित मंडपीं 
ठांसिला।' यह नाम सबसे पहले पुर्तगालियों 
ने छापेखाने को दिया था। इससे पहले छापने 
की मशीन का कोई देशी नाम नहीं था। 
हिंदुस्तान में छापाखाना प्रारम्भ करने 
का दूसरा प्रयत्न डेनिश मिशनरियों ने किया। 
9 जुलाई, 4706 को बारथोलोमेयस 
जीजेनबाल्ग (8क्नव00णगवपड 26९- 
2८॥70३९ : 682-79 ) नामक 
मिशनरी अपने साथी हेनरी फुश्चाउ 
( सल्ादा श्राइटाबप : 4677- 
]752) के साथ हिंदुस्तान आया। उस 
समय फ्रेडरिक चतुर्थ राज्य करता था। उसने 
तंजावुर के पास आकर ट्रांकेबार में ईसाइयत 
का प्रचार करने का काम आरम्भ किया। 


पत्तों को उचित आकार में काटकर उनमें 
छिंद्र कर धागा पिरोकर बाँध दिया जाता था, 
धागे के छोर पर कोई मोटी वस्तु लगा दी 
जाती थी ताकि पत्र बिखरे नहीं। इन पत्रों 
को विशेष वनस्पतियों के रस एवं चूर्ण के 
घोल से निकाला जाता था ताकि लेखन- 
सामग्री स्पष्ट नजर आये। उन्हें सुरक्षित 
रखने के लिए लकड़ी की मुजूषा का 
उपयोग किया जाता था। ऐतिहासिक तथ्यों 
पर गौर करें, तो यह कहना गुलत नहीं होगा 
कि कालान्तर में इसी रूप ने पुस्तक का 
स्वरूप धारण किया। एक पत्रिका में मैंने 
इसी सम्बन्ध में अल्‌-बिरूनी के विचार 
पढ़े.... हिंदुओं के देश में नारियल, खजूर 
की बहुतायत के कारण वहाँ का समाज 
लेखन-कार्य के लिए वृक्षों-पत्रों का उपयोग 
कर किताब का निर्माण करते हैं।' 
उनन्‍नीसवीं शती के अंत तक, छपाई आने के 
बाद भी पाण्डुलिपियाँ छापी जाती थीं, 
लेकिन काफ़ी नाजुक एवं महंगी होने के 
कारण उनका व्यापक रूप से दैनिक जीवन 
में इस्तेमाल नहीं होता था। पूर्व- 
औपनिवेशिक बंगाल के क्षेत्रों में ग्रामीण 
पाठशालाओं में विद्यार्थी आमतौर पर 
किताबें नहीं पढ़ते थे, उनका अध्ययन 
वाचिक एवं व्यावहारिक होता था, लेकिन 
विशेषता देखिये... बिना कोई किताब पढ़े 


शुरू-शुरू में उसे बड़ी कठिनाइयाँ झेलनी 
पड़ीं; परन्तु पीछे उसको सफलता प्राप्त होने 
लगी। उसने तानाबड़ी नामक प्रसिद्ध तमिव्ठ- 
कवि को ईसाई बनाया। इस कवि ने तमित्ठ- 
भाषा में महात्मा ईसा का पद्य में जीवनचरित 
लिखा। 

यह मिशन मार्टिन लूथर के अनुयायी 
प्रोटेस्टेंट लोगों का था। इसलिए डेनमार्क की 
तरह जर्मनी व इंग्लैण्ड के प्रोटेस्टेंट लोगों ने 
इस मिशन की सहायता की। वहाँ से जॉन 
फिन्के नामक प्रेसमैन छापाखाना, टाइप 
और पुर्तगाली-भाषा में छपी हुई कुछ 
पुस्तकों के साथ हिंदुस्तान भेजा गया। मगर 
ब्रेजिल के पास लोगों ने उस जहाज पर 
हमला किया, जिसमें फिन्‍के आ रहा था। 


वह साक्षर बन जाते थे। 


प्रिंटिंग प्रेस के आने से पूर्व, पुस्तक- 
निर्माण 

प्रिटिंग प्रेस के आने से पूर्व पुस्तक-निर्माण 
में लेखन के लिए पहले पाठ बोलकर 
लिपिबद्ध किया जाता था, फिर तस्वीर 
बनाई जाती थी; क्योंकि पुस्तक-निर्माण में 
सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्त्व 
था। छापेखाने के आविष्कार के बाद इन 
कलाओं का क्‍या हाल हुआ होगा, यह 
विचारणीय है। 


भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन 


भारत में प्रिंटिंग प्रेस पहले-पहल सोलहवीं 
शती में पुर्तगाली धर्म-प्रचारकों के साथ 
गोवा में आया। जेसुइट-पुजारियों ने 
स्थानीय भाषाएँ सीखकर बहुत-सी पुस्तकें 
छापीं। 4674 ई. तक कोंकणी और 
कनन्‍्नड़-भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप 
चुकी थीं। 4579 में कोचीन में पहली 
तमिव्ठ-पुस्तक छपी और 4743 में पहली 
मलयालम-पुस्तक मुद्रित हुई। इतिहास में 
उल्लेख मिलता है कि डचों ने तमित्ठ-भाषा 
की 32 पुस्तकें छापीं, जिनमें से कई 
भारतीय ग्रंथों का अनुवाद थीं। शुरू-शुरू में 
छपी पुस्तकें अपने रंग-रूप और साज- 


7 & +०४ ७५7१ 
5-५४. 225 ५ ही] 


(वाविधृंकांच चैडलीखझ? 
छिविश्लांय्॑कांत्रार्थर 
र्िप्ञाउ शंलरफऊजी 


है. 
57०७४ ४ ०४ 


87०७८ ४७॥, 7,0)7 (७0.8 ५ 


8५ 
७ ७राहा, 880558५ पर७,8६0. 
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| में हस्तलिखित पाण्डुलिपियों-जैसी 
दिखती थीं। 
अंग्रेजीभाषी प्रेस भारत में काफ़ी दिनों 
तक विकास नहीं कर पाया था, यद्यपि 
इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सत्रहवीं 
शती के अंत तक मुद्रण का आयात शुरू 
कर दिया था। भारत में छपाई से खास तौर 
पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को 
काफी बल मिला। तुलसीदास की सोलहवीं 
शती का ग्रंथ श्रीरामचरितमानस का पहला 
मुद्रित संस्करण 4840 में कलकत्ते से 
प्रकाशित हुआ। उनन्‍नीसवीं शती के मध्य 
तक लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और 
बम्बई के श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस में 
अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत 
धार्मिक पुस्तकें छपीं। मुद्रित और लाने, ले 
जाने में सुविधाजनक होने के कारण इन्हें 
कहीं भी, किसी भी समय पढ़ पाना आसान 
हुआ। तात्पर्य यह है कि धार्मिक पुस्तकें 
अब बड़ी तादाद में जनसमुदाय के मध्य 
पैठ जमा रही थीं, जिसके चलते कई 
विषयों पर बहस-मुबाहिसे, वाद-विवाद- 
संवाद की नयी स्थिति बन रही थी। मुद्रित 
पुस्तकों ने कई मत-मतान्तर ही पैदा नहीं 
किये बल्कि जनसमुदाय को भीतर से और 
विभिन क्षेत्रों को एकसूत्र में पिरोने का 
कार्य भी किया। 
आज हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं। 
दुनिया में चल रही गतिविधियों का जायजा 
लेते हैं, समीक्षा करते हैं, हमें सोचने की भी 
जरूरत नहीं पड़ी होगी कि छपाई से पूर्व भी 
एक दुनिया थी। 


फिनके युद्ध-बन्दी की तरह पकड़ा गया। 
कुछ समय के बाद वह छोड़ दिया गया। 
मगर दुर्भाग्य से वह रास्ते में ही ज्वर से 
पीड़ित होकर मर गया। छापाखाना हिंदुस्तान 
में आया, परन्तु उसको चलानेवाला कोई न 
था। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की फौज में एक सिपाही है 
जो मुद्रणकला की कुछ जानकारी रखता है। 
वह बुलाया गया और उसकी सहायता से 
छापाखाना खड़ा किया गया। इसमें कुछ 
धार्मिक पुस्तकें, प्रश्नोत्तर के रूप में और 
प्रार्थना के रूप में छापी गयीं। इसी मिशन में 
फ्रेडरिक . स्कार्टज ((फ्रांग्ीक्षा 
मिट्कलांएं(त) 8लाफज़शर : 726- 
]798 ) नामक एक पादरी था। उसने प्रयत्न 


डॉ. केरी सन्‌ ॥99 में हिंदुस्तान आया था। उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ ईसाइयों 
के प्रसिद्ध धर्म ग्रन्थ 'शुभवर्तमान' का प्रचार करना था। उसको 3 
बंगाली, मराठी इत्यादि देशी भाषाओं का अच्छ ज्ञान था। फोर्टविलियम कॉलेज, 
कलकत्ता में भी वह देशी भाषाएँ सिखाने का प्रोफेसर नियुक्त हुआ। जिस समय 
के विचार में था कि किसी तरह देशी भाषाओं के टाइप ढाले जायें और 

| बायबल छापी जाय, उसी समय उसकी मुलाकात पंचानन से हुई और 
सीरामपुर में 'सीरामपुर मिशन प्रेस' की शुरूआत की। 


करके तंजावुर-नरेश सरफौजी द्वितीय 
भोंसठे से उनकी राजधानी में एक 
छापाखाना कायम कराया। इस छापेखाने में 
मराठी और संस्कृत-भाषा की पुस्तकें छापी 
गयीं। ब्रिटिश म्यूजियम में मराठी-भाषा में 
छपी हुई “ईसप नीति! नाम की सचित्र 
पुस्तक है। इसका अनुवाद महाराज के 
मुख्यमंत्री सखण्णा पण्डित ने किया था। 
इसकी एक प्रति सरफौजी महाराज ने 'सर 
अलेक्जेंडर जॉनस्टोन को, जब वह 
तंजावुर गया था, भेंट में दी थी। (हिस्ट्री 
ऑफ़ मॉडर्न मराठी लिटरेचर 4600- 
4938, गोविन्द चिमनाजी भाटे, 4939, पृ. 


65)। इससे स्पष्ट है कि यह पुस्तक सन्‌ 
4847 के पूर्व, किसी समय तंजावुर के 
छापेखाने में छपी थी। 

तंजावुर के सरस्वती महल' 
पुस्तकालय में इस छापेखाने में छपे हुए 
माघकाव्य, कारिकावली, व मुक्तावली नाम 
के संस्कृत-ग्रन्थ मौजूद हैं। (दी जूर्नल 
ऑफ़ द तंजावुर महाराजा सरफौजी 
सरस्वती महल लायब्रेरी, वॉल्यूम 4, नं. 2, 
4939-40, पृ. 47)। इनकी छपाई 
ब्लॉक-प्रिंटिंग नहीं है, टाइप-प्रिंटिंग है। इस 
कथन का आधार यह है जिस 'ईसप नीति' 
का ऊपर जिक्र किया गया है, उस पर हाथ 
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के टाइप बनाने का कार्य आरम्भ 
किया था; तथापि ठाइपों के 
सुधार और प्रचार का परिणाम तो 
डॉ. केरी का उद्योग ही है। डॉ. 
केरी ने नकेवल बायबल के 
देशी अनुवाद प्रकाशित किये, 
बल्कि उसने भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषाओं के व्याकरण, कोश, 
लोक-कथा आदि ग्रन्थ भी 
हिंदुस्तान के विद्वानों की 
सहायता से छापे थे। 


से लिखा है, “]]6 |/०5०॥॥ रिशर|॥ ० 
पुक्ला[ंण€.... [॥700प7/९०6 8 77772 
[7055 #07 स्‍290, ९४90|9॥606 
व का की5 0जा 9408 क्ात॑ ॥94 8 
शाट्वा राज 0णाी ॥6 किभागा॥5, 
ए॥0 ॥९0 99|/0०॥777075 ॥697 5 
?०5४0॥, ॥प्रटां26 ॥ गा? 
जात िवांधगी बाव $क्वाईता 
7५०5.” (दी जर्नल ऑफ द तंजावुर 
महाराजा सरफौजी सरस्वती महल लायमब्रेरी, 
वॉल्यूम 4, नं. 2, 939-40, पृ. 65) 
(तंजावर के वर्तमान राजा ने इंग्लैण्ड से 
एक प्रेस मँगवाकर अपने महल में खड़ा 
किया। उसके लिए कई आदमी (ब्राह्मण) 
रखे। उन्होंने मराठी और संस्कृत-टाइपों में 
छापना सिखाया।) 


सम्भवतः यह वह प्रति होगी जिसे 
सरफौजी महाराज ने सर एलेक्जेंडर 
जॉनस्टोन को भेंट किया था और इसमें सर 
एलेक्जेंडर ने स्वयं या उसके अन्य किसी 
व्यक्ति ने उपर्युक्त बात लिख दी होगी। फिर 
उसे ब्रिटिश म्यूजियम को भेंट कर दिया 
होगा। 

सरफौजी की तरह ही पेशवाई के 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस 
(4742-4800) ने मुद्रण-कला की तरफ 
लक्ष्य किया था। उस समय लहिए ग्रन्थ 
लिखकर बेचते थे। गरीब ब्राह्मण ग्रन्थ नहीं 
खरीद सकते थे। इसलिए धनिक लोग ग्रन्थ 
खरीदते थे और ब्राह्मणों को दान में देते थे। 
जब नाना फड़नवीस ने अंग्रेजी में छपे ग्रन्थ 
देखे, तब उनके मन में भी नागरी-अक्षर 
बनवाकर उनमें भगवद्गीता छपवाने की 
इच्छा जाग्रत्‌ हुई। उन्होंने नागरी ब्लॉक 
तैयार करने का कारीगर नियुक्त किया, परन्तु 
यह काम अभी पूरा नहीं हुआ था कि दूसरे 
बाजीराव राजा हुए और नाना फड़नवीस 
को पूना छोड़ना पड़ा। कारीगर बिचारा 
निराश हुआ। मगर भाग्य से उसकी भेंट 
मीरज, महाराष्ट्र के गुणग्राही राजा श्रीमन्त 
गंगाधरराव पटवर्धन (4804-4820) से 
हो गयी। उन्होंने कारीगर को आश्रय दिया 
और भगवद्गीता छापने का काम सन्‌ 805 
ई. में पूरा हुआ। गीता की छपी हुई प्रति और 
जिन ब्लॉकों से वह छापी गई थी, वे ब्लॉक 
अब भी मीरज रियासत के संग्रहालय में 
मौजूद हैं। कारीगर अंग्रेजी-जैसा टाइप नहीं 
बना सका था। इसलिए उसने एक ताँबे के 
पत्र में अक्षर खोदे, फिर उस पत्रे को दूसरे 


ताँबे के पत्रे में उल्टा जड़ा। उन्हें लकड़ी के 
प्रेस में ठोका और फिर लाख की स्याही से 
छापा। 

उन्‍नीसवीं शी में छपे हुए देशी भाषा के 
अनेक पुराने ग्रन्थ लिथो-प्रेस में छपे हुए 
मिलते हैं। इससे अनेक लोग यह समझने 
लगे हैं कि लिथोग्राफ-प्रिंटिंग टाइप-प्रिंटिंग 
की प्रथमावस्था है। मगर यह बात ठीक नहीं 
है। कारण, 'लिथोग्राफी' का आविष्कार तो 
796 में सेनेफेल्डेर (॥0॥कग 4]०ं5 
$2०7९०४७१७ : 77-834 ) ने, जब 
वह फोटोग्राफी के आविष्कार में लगा हुआ 
था, की थी। टाइप-प्रिंटिंग की छपाई तो 
पहले से ही प्रारम्भ हो गई थी। आरम्भ में 
टाइप-प्रिँटिंग की अपेक्षा लिथो-प्रिंटिंग 
अधिक फैली। इसका मुख्य कारण यह है 
कि इसमें टाइप की कठिनता नहीं थी। 
गुजरात में लिथो-प्रेसों का प्रचार अधिक 
हुआ था। 

पुर्तगालियों या डेनिश मिशनरियों ने 
मुद्रणकला-प्रसार का प्रयत्न किया था। इनके 
सिवा एक दूसरे महानुभाव ने भी इसका 
प्रयत्न किया था। 

भीमजी पारख (640-4680) नाम 
के एक गुजराती सज्जन ने सन्‌ 4670 में 
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से प्रार्थना की कि 
हमें ब्राह्मण-ग्रन्थ छापने हैं। इसलिए एक 
मुद्रक, छापाखाना और टाइप भिजवा 
दीजिए। तदनुसार 'हेनरी हिल' नामक एक 
अंग्रेज बम्बई भेजा गया। परन्तु उसके साथ 
टाइप फाउंडरी न थी। इसलिए वह यहाँ के 
“बनिया टाइप' न बना सका। अतः कोर्ट 
ऑफ डायरेक्टर्स से फिर प्रार्थना की गई 
और उन्होंने एक टाइप फाउंडरी भिजवायी। 
यह समाचार दी टाइम्स ऑफ इण्डिया के 
09 जनवरी सन्‌ 4934 के अंक में 
आर.बी. पे मास्टर ने प्रकाशित किया था। 
इसके बार करीब सौ बरस तक मुद्रणकला 
के सम्बन्ध में हिंदुस्तान में कोई प्रयत्न हुआ 
हो, ऐसा मालूम नहीं होता। 

सन्‌ 777 में रुस्तमजी कर्साजी ने 
बाजार स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई में एक 
छापाखाना शुरू किया और उसमें सन्‌ 
780 का बम्बई पज्चांग 'फ्न७ 
(07799 ९॥|९॥( 200 8॥79780' 
छापा। लगभग इसी समय बंगाल में 
छापाखाना शुरू किया गया और उसमें 
नेथेनिएलत हालहेड. (]््लाध्ांल 
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37455829५ ि॥60 : 475-830 ) 
का बंगाली व्याकरण छापा गया। इस 
व्याकरण को छापने में जिस टाइप का 
उपयोग किया गया था, वह चार्ल्स 
विल्किन्स (१749-4836 ) के बनाए हुए 
मेट्रिसेज से तैयार किया गया था। कहा जाता 
है कि देशी भाषा में छपी हुई यह सर्वप्रथम 
पुस्तक है। 

विल्किंस ने भगवद्गीता का भी अंग्रेजी- 
अनुवाद किया था, जो 4785 में लन्दन से 
प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तान ही में दो 
कारीगरों की सहायता से विल्किंस ने 
देवनागरी टाइप-भी तैयार किया, परन्तु 
अचानक उसके कार्यालय में आग लग 
गयी। इसलिए उसका वह टाइप खराब हो 
गया और वह इस टाइप में यहाँ कोई पुस्तक 
न छाप सका। परन्तु वह 'पंच' और 
'मेट्रिस' इंग्लैण्ड ले गया। वहाँ उसने 
देवनागरी टाइप ढाला और उससे अपनी 
पुस्तक ७ (0एागाका 0०एाी ॥6 
$शथाहंतयं ॥.ध2५३2० सन्‌ 4808 में 
लन्दन में छापी। यह किताब ईस्ट इण्डिया 
कॉलेज, हॉर्टफोर्ड के संचालकों के उत्साह 
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से प्रकाशित कराई गई 
थी। यह तैयार तो भारत में 
ही कर ली गई थी, मगर 
यहाँ छप नहीं सकी। इस 
बात का उल्लेख उन्होंने 
अपने व्याकरण की 
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7 500080067% ..प्रस्तावना में किया है। 

पा जिन दो सहायकों का 

22000 7725४४ विल्किंस ने अपनी 
0०9. प्रस्तावना में निर्देश किया 
५४४४&-: है, वे पंचानन और 


मनोहर थे। उन्हें टाइप 
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थी। मगर उस कला का 
उपयोग के स्वयं करने में 
असमर्थ थे। उनको 
विल्किस के जैसे किसी 
नियोजक की 
आवश्यकता थी। सौभाग्य 
से उन्हें डॉ. विलियम केरी 
(476-4834) नाम 
का एक मिशनरी का साथ 
मिला। यदि उन्हें डॉ. केरी 
न मिला होता, तो सम्भव 
था कि यह कला दोनों 
कारीगरों के साथ ही चली जाती और कई 
वर्ष तक हिंदुस्तान में मुद्रणकला का प्रचार 
न होता। 

डॉ. केरी सन्‌ 793 में हिंदुस्तान आया 
था। उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ ईसाइयों के 
प्रसिद्ध धर्म ग्रन्थ 'शुभवर्तमान' का प्रचार 
करना था। उसको संस्कृत, बंगाली, मराठी 
इत्यादि देशी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। 
फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में भी वह 
देशी भाषाएँ सिखाने का प्रोफेसर नियुक्त 
हुआ। जिस समय वह इस विचार में था कि 
किसी तरह देशी भाषाओं के टाइप ढाले 
जायें और उसमें बायबल छापी जाय, उसी 
समय उसकी मुलाकात पंचानन से हुई और 
सीरामपुर में 'सीरामपुर मिशन प्रेस' की 
शुरूआत की। 4807 में प्रकाशित & 
7श70 76]47५6 40 76 ॥9$]4- 
#0॥8 नामक पुस्तक में डॉ. केरी ने लिखा 

“हमने सीरामपुर में काम आरम्भ किया। 
उसके कुछ ही दिन बाद, भगवान्‌ की दया 
से हमें आदमी मिला जिसने मि. विल्किस 
के साथ टाइप बनाने का काम किया था 
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सरकार ने जब शिक्षा का आरम्भ 
किया, तब शिक्षोपयोगी भाषा, 
गणित, इतिहास और भूगोल इत्यादि 
विषयों की पुस्तकें भी प्रकाशित होने 
लगीं। इस तरह छपी पुस्तकों और 
पत्रों का प्रचार देखकर कुछ 
पुरातनपंथियों ने छपी पुस्तकों और 
पत्रों का विरोध आरम्भ किया। इस 
विरोध का कारण सम्भवत: यह था 
कि इस छापे के आद्य प्रचारक 
मिशनरी थे। इसलिए उन्हें छपे 
कागजों में ईसाइयत के प्रचार की 
बूआने लगी। 


और जो इस काम में होशियार था। उसकी 
मदद से हमने एक टाइप-फाउंडरी बनाई। 
यद्यपि वह अब मर गया है; तथापि वह 
बहुत-से दूसरे आदमियों को यह काम 
सिखा गया है और वे टाइप बनाने का काम 
किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे मेट्रिसेज 
भी बनाते हैं। वे इतनी ठीक होती हैं कि 
यूरोपीय कारीगरों की बनावट से समता 
करती हैं। इन्होंने हमारे लिए बंगाली के 
तीन-चार फौण्ट बनाए हैं। अब हमने उनको 
वर्तमान टाइप की साइज़ /4 जितनी कम 
करने का काम में लगाया है। उनके तैयार 
होने से वह /4 जितना होगा। उससे 
कागज की बचत होगी और पुस्तक भी 
छोटी हो जायगी। मगर इस बात का पूरा 
ख्याल रखा जायगा कि अक्षर ऐसे बनें जो 
छपने पर साफ़-साफ पढ़े जा सकें। 

“हमने देवनागरी-अक्षरों का भी एक 
फौण्ट बनाया है। इसके अक्षर हिंदुस्तान में 
सबसे सुन्दर हैं। इसमें करीब 4,000 
भिन्‍न-भिन्‍न अक्षरों का समूह है। इसको 
बनाने में केवल ,500 रुपये खर्च हुए हैं। 
इस खर्चे में टाइप ढालने की और दूसरी 
चीजों की कीमत शामिल नहीं है।' 

डॉ. केरी ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित 
कराया। उसका देवनागरी टाइप मोटा और 
ऊबड़-खाबड़ था। सम्भवतः यह उसका 
पहला प्रयत्न था। सुधारे हुए टाइपों का 
उपयोग उसने बायबल के हिंदी-अनुवाद में 
हा है, ऐसा इसकी छपाई से मालूम होता 
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यद्यपि विल्किंस ने देशी भाषाओं के 
टाइप बनाने का कार्य आरम्भ किया था; 
तथापि टाइपों के सुधार और प्रचार का 
परिणाम तो डॉ. केरी का उद्योग ही है। डॉ. 
केरी ने न केवल बायबल के देशी अनुवाद 
प्रकाशित किये, बल्कि उसने भिन्‍न-भिन्‍न 
भाषाओं के व्याकरण, कोश, लोक-कथा 
आदि ग्रन्थ भी हिंदुस्तान के विद्वानों की 
सहायता से छापे थे। सीरामपुर मिशन प्रेस में 
बायबल के अतिरिक्त 805 में मराठी 
भाषा का व्याकरण, 4807 में मंगल 
समाचार, 4840 में मराठी-इंग्लिश कोश, 
4844 में सिंहासन बत्तीसी, 845 में 
हितोपदेश और 4846 में राघोजी भोंसव्टे 
की वंशावली प्रकाशित हुई थी। मराठी- 
भाषा में पुस्तकें प्रकाशित कराने के काम में 
उसे नागपुर के बैजनाथ पण्डित की पूरी 
सहायता मिली थी। 

मराठी-भाषा देवनागरी-अक्षरों में ही 
लिखी जाती है। इसलिए इसमें ही मराठी 
पुस्तकें छपी थीं, परन्तु महाराष्ट्र में लिखने 
के व्यवहार में अधिक प्रचलित “मोडी' 
अक्षरों के टाइप भी उसने बनवाये। इसका 
कारण उसने स्वयं बताया है- 

“यद्यपि महाराष्ट्र के पढ़े-लिखे लोग 
देवनागरी अच्छी तरह जानते हैं, तथापि 
व्यापारी लोगों में ये (मोडी ) अक्षर अधिक 
प्रचलित हैं। ये देवनागरी से आकृति में छोटे 
और रूप में कुछ भिन्‍न हैं। संख्या इन 


चित्र भी छपेंगे! अब कुछ दिनों में समाचार-पत्रों के कार्यालयों में वह _ 
बिना ख़टपट के, चुपचाप, तेजी से काम करती दिखाई देगी। तारीफ तो यह ._ 
' के फिल्‍म की तरह तेजी से काम करेगी! मालूम होता है, अर 


_ आदमी की जगह सब काम मशीन ही करेगा! * ः 
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अक्षरों की देवनागरी के समान ही है। हमने 
इस (मोडी ) टाइप का एक फौण्ट बनवाया 
है और इसमें मराठी का “नया करार' और 
मराठी कोश छापना शुरू किया है। ये टाइप 
सुन्दर, स्पष्ट और मध्यम आकृति के है।' 

पंचानन की मृत्यु के बाद उसके साथ 
काम करनेवाला मनोहर लुहार उसकी जगह 
काम करने लगा। मनोहर एकनिष्ठ हिंदू था। 
वह अपने आराध्य देव के सामने बैठकर ही 
टाइप बनाने का काम कर सकता था। 
अन्यत्र उससे काम नहीं होता था। इस बात 
का सन्‌ 4839 में रे. जेम्स ने उसकी स्थिति 
देखकर उल्लेख किया है। 

सीरामपुर में अपने प्रेस के लिए ही 
टाइप नहीं ढाले जाते थे, बल्कि दूसरे प्रेसों 
के लिए भी यहीं से टाइप ढालकर भेजे जाते 
थे। सन्‌ 4860 तक पूर्व में सीरामपुर की 
फाउंडरी ही मुख्य थी। 

विल्किस और पंचानन, हिंदुस्तान में 
मुद्रण-कला के आद्य प्रवर्तक हैं और पूर्व में 
उन्होंने इसका आरभ किया था; परन्तु अन्य 
प्रान्तों में बह कला कब और कैसे फैली, 
खास करके भारतीय लोगों के हाथ में यह 
काम कब आया, इसकी जानकारी 
मनोरंजक होगी। 

सन्‌ 4847 में बम्बई से 'सेट मेथ्यू का 
शुभ वर्तमान' नामक पुस्तक मराठी-भाषा में 
छपी। इसका प्रकाशक अमेरिकन मिशन 
था। इसमें जो टाइप है, कहा जाता है, वह 


सीरामपुर की टाइप फाउंडरी से लाया गया 
था। मगर सन्‌ 4846 में सीरामपुर प्रेस द्वारा 
प्रकाशित 'जूना करार' और सन्‌ 4847 में 
अमेरिकन प्रेस द्वारा प्रकाशित 'सेंट मेथ्यू का 
शुभ वर्तमान'- दोनों के टाइपों में बहुत फ़- 
क॑ है। सम्भव है, इसके लिए. खास तरह से 
अलग टाइप बनवाया गया हो। 

बम्बई में थॉमस ग्रेहम ने सन्‌ 836 में 
रामजी व जीवनवल्लभ नाम के लुहार 
कारीगरों से देवनागरी टाइप बनवाया था 
और फिर धीरे-धीरे गुजराती टाइप भी। मगर 
इनका कोई नमूना आज सुलभ नहीं है। हाँ, 
कुरियर प्रेस, बम्बई में सन्‌ 4823 में 
देवनागरी अक्षरों में छपी हुई 'विदुरनीति' 
और सन्‌ 4824 में छपी हुई 
“सिंहासनबत्तीसी! उपलब्ध है। ये टाइप 
विल्किस की फाउंडरी के हैं। सम्भवतः 
कुरियर प्रेस ने ये टाइप इंग्लैण्ड से मंगवाए 
होंगे। इस तरह देशी भाषाओं में पुस्तकें 
प्रकाशित होने के बाद यह स्वाभाविक था 
कि देश में समाचार-पत्रों का प्रकाशन भी 
आरम्भ हो और वह हुआ भी। 

हिंदुस्तान में सबसे पहला समाचार-पत्र 
अंग्रेज़ी में निकला। उसका नाम था 
मंएाएए5 छला2१ (422९ 0 6 
(शा. (एवॉ०फपरॉ३.. एलशालावां 
40एलएं5छा। इसका प्रवेशांक 29 
जनवरी, 4780 को निकला था। यह 
साप्ताहिक था। इसके सम्पादक जेम्स 
ऑगस्टस हिक्की (740-4802) थे। 
इसके बाद बंगाल में “बंगाल हरकरू' 
इत्यादि पत्र प्रकाशित हुए। इसी तरह बम्बई 
में सन्‌ 790 में 082०0० और सन्‌ 
१794 में (१०प्रायंह् प्रकाशित हुए। इंग्लिश 
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पत्रों को देखकर सन्‌ 4848 में बांग्ला- 
भाषा में 'समाचारदर्शन', सन्‌ 4822 में 
गुजराती में मुम्बई समाचार', सन्‌ 826 
में हिंदी में 'उदन्त मार्त्ृज्ड' और 4832 में 
मराठी में “दर्पण' पत्र प्रकाशित हुए। 
सरकार ने जब शिक्षा का आरम्भ 
किया, तब शिक्षोपयोगी भाषा, गणित, 
इतिहास और भूगोल इत्यादि विषयों की 
पुस्तकें भी प्रकाशित होने लगीं। इस तरह 
छपी पुस्तकों और पत्रों का प्रचार देखकर 
कुछ पुरातनपंथियों ने छपी पुस्तकों और 
पत्रों का विरोध आरम्भ किया। इस विरोध 
का कारण सम्भवतः यह था कि इस छापे 
के आद्य प्रचारक मिशनरी थे। इसलिए उन्हें 
छपे कागजों में ईसाइयत के प्रचार की बू 
आने लगी। गोविन्द नारायण माडगाँवकर 
(4845-4865) ने अपनी पुस्तक 
“मुंबईचे वर्णन” (863 ) के पृ. 248 पर 
लिखा है- 'हमारे कुछ भोले व नैष्ठिक 
ब्राह्मण छपे कागज का स्पर्श करते डरते थे 
और आज भी (सन्‌ 4863 में भी) डरते 
हैं। बम्बई में और बम्बई से बाहर भी ऐसे 
बहुत-से लोग है, जो छपी हुई पुस्तकों को 
पढ़ना तो दूर रहा, स्पर्श तक नहीं करते हैं।' 
लोगों की कल्पना थी कि स्याही में 
चरबी का प्रयोग किया जाता है जो वर्जित 
है। इसलिए उस स्याही से छपी हुई पुस्तकें 
अमंगलकारी हैं। छापना जब अनिवार्य 
समझा जाने लगा, तब कुछ लोगों ने स्याही 
में घी का उपयोग करने की हिमायत की। 
गत शताब्दी के अन्त में पत्रों में 'तृपाचे (घी 
का) गुरुचरित्र' हैडिंगवाले विज्ञापन 
प्रकाशित होते थे, जिनसे यह बात प्रमाणित 
होती है कि लोग सचमुच ही चरबी की 


लोगों की कल्पना थी कि स्याही में 
चरबी का प्रयोग किया जाता है जो 
वर्जित है। इसलिए उस स्याही से 
छपी हुई पुस्तकें अमंगलकारी हैं। 
छापना जब अनिवार्य समझा जाने 
लगा, तब कुछलोगों ने स्याही में घी 
का उपयोग करने की हिमायत 
की। गत शताब्दी के अन्त में पत्रों 
में 'तूपाचे (धी का) गुरुचरित्र' 
हैडिगवाले विज्ञापन प्रकाशित होते 
थे, जिनसे यह बात प्रमाणित होती है 
कि लोग सचमुच ही चरबी की जगह 
स्याही में घी का उपयोग करते थे। 


जगह स्याही में घी का उपयोग करते थे। 
“गुरुचरित्र” मराठी-भाषा का एक धार्मिक 
ग्रन्थ है। उसका चरबी की स्याही में छपना 
गुनाह माना गया। इसीलिए वह घी की 
स्याही में छापा गया। 

सुना जाता है कि जैन-लोगों में भी ऐसी 
ही भावना थी। कलकत्ते में पं. पन्‍नालाल जी 
बाकलीवाल ने एक “जैन-सिद्धान्त- 
प्रकाशिनी' संस्था कायम की थी। उसने 
अपना एक प्रेस आरम्भ किया। उस प्रेस में 
कहीं भी चरबी या ऐसी दूसरी चीजों का 
उपयोग नहीं किया जाता था, जो जैन-दृष्टि 
से अशुद्ध मानी जाती हो। वे उन चीजों की 
जगह किसी वनस्पति से बनी चीज काम में 
लाते थे और ग्रन्थ छापते थे। 

भारतीयों के हृदयों में भी स्वतन्त्र रूप 
से छापाखाने चलाने की इच्छा का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था। उनकी यह इच्छा पूरी 
भी हुई। सर्वप्रथम गणपत कृष्णाजी ने 
छापाखाना आरम्भ किया। ये पहले एक 
अमेरिकन मिशररी प्रेस में प्रेसमैन थे। वहीं 
इन्होंने मुद्रणालय से सम्बन्ध रखनेवाली 
सारी बातें सीखी थीं। इनके सम्बन्ध में 
माडगाँवकर ने अपनी पुस्तक 'मुंबईचे 
वर्णन! में लिखा है- "अमेरिकन मिशनरियों 
ने सन्‌ 843 में छापाखाना शुरू किया। 
लिथो प्रेस में ईसाई-धर्म से सम्बन्ध 
रखनेवाली अनेक पुस्तकें छपीं। इन्हें 
देखकर परलोकगत भण्डारी जाति के 
गणपत कृष्णाजी के मन में (सन्‌ 840) 
आया कि मैं भी इसी तरह का एक 


छापाखाना आरभ कर हिंदू-धर्म से सम्बन्ध 
रखनेवाली तथा अन्य पुस्तकें छापूँ, परन्तु न 
तो छापने के साधन उनके पास थे और न 
बम्बई में उस समय उसके साधन मिलते ही 
थे। इसलिए उन्होंने खुद अमेरिकन प्रेस 
देखकर उसके जैसा प्रेस बनाने का उद्योग 
आरम्भ किया। प्रारम्भ में उन्होंने एक 
लकड़ी का साँचा तैयार किया और इधर- 
उधर से छापने लायक पत्थर के छोटे टुकड़े 
जमा करके उन पर अक्षर कैसे उठते हैं, 
यह जाँच की। मगर छापने को स्याही नहीं 
थी। इसलिए स्याही तैयार करने के काम में 
लगे। अनेक तरह के प्रयोग के बाद वे 
स्याही बनाने में सफल हुए। उसके बाद 
उन्होंने लोहे का एक प्रेस बनवाया। फिर 
छापने का पत्थर खरीदकर छोटी-छोटी 


. पुस्तकें छापने का काम आरम्भ किया। शके 


763 (सन्‌ 4844) में उन्होंने स्वतः 
लिखकर मराठी पज्चांग छापकर प्रकाशित 
किया। उसकी कीमत आठ आने रखी। यह 
साफ़ छपा हुआ था। ज्योतिष की अनेक 
बातें उसमें तुरन्त मिल जाती थीं। यह 
देखकर ब्राह्मण लोग, यद्यपि छपी पुस्तकों 
के विरोधी थे, तथापि इस पज्चांग को 
खरीदने लगे और उसी से संवत्सर प्रतिपदा 
(चैत्र सुदी 4) के दिन वर्षफल पढ़कर 
लोगों को सुनाने लगे। 

“इन्होंने अपने छापेखाने में छपी हुई 
कुछ पुस्तकें ले जाकर डॉ. विलसन, पादरी 
गेरेट और पादरी आलन को बतायी। पुस्तकें 
देखकर उन लोगों ने गणपत कृष्णाजी की 
बुद्धि की प्रशंसा की और उनका उत्साह 
बढ़ाने के लिए उन्हें कुछ छापने का काम 
देने लगे। फिर तो धीरे-धीरे उनके छापेखाने 
की बहुत प्रसिद्धि हुई और उन्हें छपाई का 
बहुत काम मिलने लगा। 

“'शके 4765 (सन्‌ 4843 ) में गणपत 
कृष्णाजी ने टाइप बनाने का उद्योग आरम्भ 
किया। साँचे तैयार करके अक्षर ढालने का 
कारखाना शुरू किया और सब तरह के 
टाइप तैयार करके टाइप का छापाखाना भी 
आरम्भ कर दिया और उसमें पुस्तकें छपने 
लगीं। 

“इस तरह गणपत कृष्णाजी ने दोनों 
छापेखानों में गुजगती और मराठी की 
हजारों पुस्तकें छापीं। इस छापेखाने में 
मराठी छापने का जैसा सुन्दर काम होता है, 
वैसा अन्यत्र नहीं होता।' 
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;. प्राएम्भमिक 


व डॉ. कन्हैया सिंह 


भीाः में, उन्‍नीसवीं शती के 
प्रारम्भिक काल में मुद्रण-कार्य 
आरम्भ हुआ। यह हमारे 


इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। 
साहित्यिक प्रकाशनों एवं प्राचीन ग्रन्थों के 
सम्पादन-मुद्रण की दृष्टि से, प्रारम्भ में कोई 
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई। इसी शती के 
उत्तरार्थ में ईसाई धर्म-प्रचारकों ने अपनी 
प्रचार-पुस्तकों तथा हिंदी-गद्य के 
आरम्भकर्त्ताओं ने साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं 
का प्रकाशन प्रारम्भ किया। बालकृष्ण भट्ट 
का हिंदी-प्रदीप', प्रतापनारायण मिश्र का 
“ब्राह्मण तथा भारतेन्दु की 'हरिश चन्द्र 
चन्द्रिका' एवं 'हरिश चन्द्र मैगजीन' आदि के 
माध्यम से हिंदी के समसामयिक साहित्य के 
साथ प्राचीन साहित्य की चर्चा भी आरम्भ 
हुई। लोगों का ध्यान अपने प्राचीन कवियों 
की रचनाओं के प्रकाशन की ओर गया। 
सबसे अधिक प्रकाशन 'रामचरितमानस' का 
हुआ, पर इसके प्रकाशन की प्रेरणा में 
धर्मावना का अधिक हाथ था। इन 
प्रकाशनों के विकास-क्रम का सिंहावलोकन 
बड़ा ही रोचक है। 

प्रारम्भ में पोथियों का मुद्रण लीथो 
छापाखाने में प्रारम्भ हुआ। लीथों में, हाथ से 
पत्थर की पट्टी पर अक्षर उत्कीर्ण किये जाते 
और उसी हस्तलिपि में मशीन से वाड्छित 
संख्या में पन्ने छाप लिये जाते थे। इसी क्रम 
से पूरी-की-पूरी पुस्तक छपती थी। लीथो की 
छपी पोथियों में, प्रारम्भ में हस्तलेखों की ही 
भाँति अक्षर एक-दूसरे से मिलाकर लिखे 
जाते थे और हन्दों की पक्तियाँ अलग-अलग 
न लिखकर लगातार लिखी जाती थीं। बाद 
में, धीरे-धीरे मानस की पोथियों में चौपाई तो 
लगातार, पर दोहा या अन्य छन्‍्द अलग पंक्ति 
में लिखे जाने लगे। आगे चलकर प्रत्येक 
शब्द को अलग-अलग लिखा जाने लगा। 
प्रारम्भ में, लीथो से छपी पोथियाँ प्रायः किसी 
रचना की एक प्रति के मुद्रित संस्करण के 


एम्भिक मुद्रणकाल में 


प्रारम्भ में पोथियों का मुद्रण लीथो छापाखाने में प्रारम्भ हुआ। लीथो की छपी 
पोथियों में, प्रारम्भ में हस्तलेखों की ही भाँति अक्षर एक-दूसरे से मिलाकर लिखे 
जाते थे और छन्दों की पक्तियाँ अलग-अलग न लिखकर लगातार लिखी जाती 
थीं। आगे चलकर प्रत्येक शब्द को अलग-अलग लिखा जाने लगा। ऐसी पेथियों 
में यदि मुद्रक-प्रकाशक ने यथावत्‌ हस्तलेख की छपाई कर दी, तो ऐसी छपी 
पोथियों का महत्त्व भी हस्तलेख के समान ही उपयोगी रहा। ऐसी बहुत-सी पोथियों 


का परवर्ती पाठानुसन्धाताओं ने इसी रूप में उपयोग किया है। 


रूप में आयीं। ऐसी पोथियों में यदि मुद्रक- 
प्रकाशक ने यथावत्‌ हस्तलेख की छपाई कर 
दी, तो ऐसी छपी पोथियों का महत्त्व भी 
हस्तलेख के समान ही उपयोगी रहा। ऐसी 
बहुत-सी पोथियों का परवर्ती 
पाठानुसन्धाताओं ने इसी रूप में उपयोग 
किया है। 

इस समय कुछ प्राचीन मुद्रणालयों ने 
प्राचीन कवियों की रचनाओं के मुद्रण- 
प्रकाशन का श्राघनीय कार्य किया। इनमें 
भारतजीवन प्रेस, काशी; चन्द्राप्रभा प्रेस, 
काशी; नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ; 
खड्गविलास प्रेस, पटना; बंगवासी प्रेस, 
कलकत्ता; वेकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई और 
वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। इन मुद्रणालयों ने 
प्राचीन रचनाओं को जिस रूप 
में भी पाया, उसी रूप में छापकर 
उपस्थित किया। कहीं- 
कहीं भ्रष्ट पाठ के 
सुधार की चेष्टा भी 
की गयी। इन मुद्रकों 
का उद्देश्य निश्चय 
ही व्यावसायिक चना ् 
था। दुर्लभ ग्रन्थों को ॥ 
छापकर बाजार में लाने 
से इन्हें लाभ 


न 


अवश्य हुआ होगा, पर इससे कम इनका 
साहित्यिक योगदान नहीं है। लुप्त होती हुई 
रचनाओं को उजागर करने और उनके पाठ 
तथा प्रतिपाद्य की ओर विद्वानों का ध्यान 
आकृष्ट करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका इनके 
द्वारा निबाही गयी। 

इन प्रकाशकों का उद्देश्य किसी रचना 
का संशुद्ध पाठ या आलोचनात्मक पाठ 
प्रस्तुत करना नहीं था। यह वह युग था, जब 
प्राचीन ग्रन्थों का दर्शन ही दुर्लभ था। 
हस्तलेखों को पढ़ने या प्रतिलिपि के लिए 
प्राप्त करना तो बहुत टेढ़ा काम था, यहाँ तक 
कि उन्हें देख पाना भी कठिन था। सं. 896 
वि. में श्री मुकुन्दीलाल जानी के छापाखाना, 
कलकत्ता की छपी 'रामायण' (तुलसी-कृत 
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“मानस” ) की भूमिका में इस मुद्रित ग्रन्थ की 
पाण्डुलिपि तैयार करने की कष्टकथा का 
उल्लेख है- '.....यह पोथी बहुत तल्लास करने 
से भरतपुर के राज्य में कायस्थ-कमल- 
कुल-प्रकाशक लाला सूरजमल माथुर 
कायस्थ ने अपने पाठ करने के निमित्त 


और शरीर की सेवा कर कों श्री गोस्वामी जी 
के हाथ की लिखी पोथी सो प्रति अक्षर सोध 
को पुस्कक अपना तैयार किया।' 
(शुम्भनारायण चौबे, मानस अनुशीलन, 
पृ. 5)। 
इस युग में पढ़ने के लिए भी प्राचीन 
पुस्तकों के अंशमात्र मिल सकते थे, पूर्ण 
ग्रन्थ पा सकना कठिन था। ऐसे समय में 
प्राचीन रचनाओं को छापकर जनसाधारण से 
साहित्य के विद्यार्थियों एवं विद्वानों तक के 
लिए उसे सुलभ करा देना कम बड़ा काम 
नहीं था। 
इन प्रकाशकों ने पुस्तकों के सम्पादकों 
का नाम कम ही दिया है। इसका प्रमुख 
कारण यह है कि इनका उद्देश्य मूलपाठ की 
प्राप्ति नहीं, प्रत्युत्‌ प्राप्त पाठों को ही मुद्रित 
करके सुलभ करना था। जहाँ किसी एक 
प्रति के पाठ को उसी खूप में मुद्रित कर दिया 
गया है, वहाँ उस प्रति का पाठ सुरक्षित हो 
गया है; पर जहाँ कई प्रतियों का मिलान कर- 
के पाठ प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पाठ- 
मिश्रण अधिक हुआ है। 
परवर्ती प्रक्षेपें के निराकरण 
की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। 
मूल पाठ के साथ प्रक्षेप भी 
ग्रहण कर लिए गए हैं और 
उन्हें भी मूल पाठ के साथ 
छाप दिया गया है। 


॥ रामचरितमानस 


यह महार्घ ग्रन्थ हिंदू-जनता 
के धर्मग्रन्थ के रूप में 
0 समादृत हो चुका था। 
काशी इसके पठन-पाठन 
का मुख्य केन्द्र था। 


अयोध्या इसका दूसरा 
प्रमुख केन्द्र था। मानस ] 
की प्रतियाँ यों तो दूर-दूर 
तक फैली थीं, पर 
महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ राजापुर, 
अयोध्या और काशी में 
मिलीं। काशीनेश की | 
साहित्यानुरागी वृत्ति के # 
कारण उनके संग्रह में 
मानस की प्रतियों का 
संरक्षण हुआ, साथ ही | कल 
महात्माओं, सन्‍्तों, मन्दिरों / - 
और मठों ने भी बहुत-सी 
प्रतियों को सुरक्षित कर 
रखा था। फलतः, मुद्रण 
का प्रारम्भ होते ही 
“मानस' की प्रतियाँ छपनी 
प्रारम्भ हो गयीं और इनका सर्वाधिक 
प्रकाशन काशी से ही हुआ। शुम्भनारायण 
चौबे ने अत्यन्त परिश्रम करके इन मुद्रित 
पोथियों की जानकारी प्राप्त की और नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग 9, वर्ष 43, अंक 
3, (कार्त्तिक, 4995 वि.) में एक लेख 
लिखकर इसे प्रकाशित किया, जो अब सभा 
द्वारा प्रकाशित मानस-अनुशीलन” नामक 
ग्रन्थ में संकलित है। 

“मानस' की अब तक ज्ञात प्राचीनतम 
छपी पोथी सं. 849 वि. की है। यह केदार 
प्रभाकर छापाखाना, काशी की छपी लीथो- 
प्रति है। इसमें चौपाइयाँ मिलाकर लगातार 
छपी हैं, अलग-अलग पंक्तियों में नहीं हैं। 
इसमें प्रक्षेप पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित है, फिर 
भी पाठ अधिकतर शुद्ध है। इस मुद्रित प्रति 
के सम्पादक का नाम नहीं मिलता है। लेखक 
और छापनेवाले का नाम अवश्य दिया गया 
है। इसके मुखपृष्ठ पर लिखा है : श्री काशी 
विश्वनाथपुरी में केदार प्रभाकर छापाखाना 
में रामायण तुलसी-कृत सातों काण्ड मय 
तसवीर छापी गई सो मुहल्ला सोनारपुरा में 
गोपाल चौबे के छापाखाना में छपी। लिखा 
दुर्गा मिश्र वो छापनेवाले का नाम बेचू 
काडीगर। पोथी जिसको लेना होय सो 
चाननी चौक में बिहारी चौबे की दुकान पर 


मिलेगी। संवत्‌ 89 मिती पूस सुदी 4॥ 
चंद्रवार। 

दूसरी छपी प्रति 867 वि. की है, जो 
लह्लूलाल के संस्कृत-यन्त्रालय, काशी में 
छपी। इसमें चौपाइयों को अलग-अलग 
पंक्तियों में छापने का प्रयत्न किया गया है, पर 
इसमें पाठ अधिकतर भ्रष्ट है तथा शब्दों के 
रूप संस्कृत कर दिए गए हैं। तीसरी छपी प्रति 
सं. 4896 वि. की है, जो मुकुन्दीलाल जानी 
के छापाखाना, कलकत्ता से छपी। इसमें 
चौपाइयाँ तो लगातार छपी हैं, पर दोहो एवं 
छन्दों को स्वतन्त्र पंक्तियों में छापा गया है। 
इसका पाठ अधिकतर शुद्ध है और परिश्रम 
के साथ प्रामाणिकता से प्रस्तुत हुआ है। 
पाठ-प्रस्तोता का नाम तो ज्ञात नहीं है, पर 
उसकी स्पष्ट घोषणा है कि 'अधिक पाठ- 
प्रसंग को रहने दिया इस निमित्त कि......... 
कथा निकाल देने से लोग हम को दोषी 
कहते।' चौथी छपी पोथी सं. 943 वि. में 
दिवाकर छापाखाना, काशी से निकली। 
इसके पाठ अधिकतर श्रष्ट हैं। 

इसके पश्चात्‌ लीथों की छपी तीन पोथियाँ 
प्रकाश में आयीं, जिनका पाठ परस्पर इतना 
मिलता है कि अनुमान होता है, इनकी 
आदर्श प्रति एक ही रही होगी। इन सभी में 
पाठअ्रष्टता और प्रक्षेप का सम्मिश्रण मिलता 
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मुद्रण-कला अपना समस्त सौन्दर्य 
समेटे रानी बनी बैठी हो, वहाँ प्रफ-शोधन- 
कला यदि प्रसाधिका या चामरवाहिनी के रूप 
में उपस्थित न हो, तो मुद्रण-कला की सारी 
शान पिट जाती हैं। लेखक की विद्वत्ता और 
सम्पादक की पट॒ता तबतक कुछ भी रंग नहीं 


गहरी दृष्टि से अनुरंजित न हो। प्रफ-शोधन 


दृष्टि में जघन्य कर्म भी। किन्तु जिस प्रकार 
भगवान्‌ राम की -कीर्ति-पताका के दण्ड- 


लेखक और सम्पादक के कीर्ति-केतु का 
दण्ड प्रफ-शोधक कहा जा सकता है। खेद 
_ | है कि हिंदी-संसार में अच्छे प्रफ-शोधक 
। बहुत कम नजर आते हैं। उनकी कमी से 

- आज विद्वान्‌ लेखकों के उत्तम लेख और 
| सुयोग्य सम्पादकों के अग्र-लेख की फीके 
| पड़ते दीखते हैं। कितनी ही पुस्तकें और पत्र- 
- पत्रिकाएँ सुसज्जित और नेत्ररञ्ञक रूप धारण 
कर सामने आती हैं; पर प्रफ-रीडिंग-कला 


है। इनमें पहली प्रति सं. 923 वि. की है। 
शम्भुनारायण चौबे को इस प्रति का मुखपृष्ठ 
नहीं मिल सका था, पर आकार-प्रकार और 
टाइप के हिसाब से यह नवलकिशोर प्रेस, 
लखनऊ से छपी प्रतीत होती है। दूसरी सं. 
4930 वि. में बम्बई के सखाराम भिक सेठ 
खातू के छापाखाने की और तीसरी सं. 
4934 वि. में मतबे मुंशी रामसरूप वाकै 
कम्प फतेहगढ़ महल्ला तलेया लेन की 
छपी है। 

“रामचरितमानस' के अबतक के 
संस्करणों में पाठानुसन्धान का कोई प्रयास 
प्रायः नहीं दिखाई पड़ता है। लीथो या टाइप 
की छपी इन पोथियों का मूल्य भी एक 
हस्तलिखित प्रति जेसा ही था, जबतक उममें 
अपनी ओर से किसी संशोधन या हस्तक्षेप 
का प्रयास नहीं किया गया। 

“मानस” का प्रथम सम्पादित संस्करण 


ः द्रण-कला और प्रूफ-संशोधन की 
मु में घना सम्बन्ध है। जहाँ 


| ला सकती, जबतक वह प्रूफ-शोधक की . 


अत्यन्त कठिन कर्म है और कुछ लोगों की _ 


स्वरूप लक्ष्मण कहे गये हैं, उसी प्रकार 


परफ-रीडिंग की कला 


रामजसन मिश्र ने सं. 4925 वि., तदनुसार 
सन्‌ 868 ई. में प्रकाशित किया। रामजसन 
ने आगे चलकर “पद्मावत' का सम्पादन भी 
किया। मिश्र जी पण्डित व्यक्ति थे और 
बनारस संस्कृत कॉलेज में अध्यापक भी थे। 
उनमें शब्दों को पकड़ने और उनको गहराइयों 
तक पहुँचाने की अद्भुत क्षमता थी, ऐसा 
उनके द्वारा प्रस्तुत पाठों को देखकर लक्षित 
होता है।मिश्रजी ने एक भूल की है कि ग्राम्य 
भाषा के शब्दों को उन्होंने संस्कृत-उच्चारण 
और संस्कृत-व्याकरण के ढाँचे में ढालने का 
प्रयास किया। यह तुलसी के साथ अन्याय 
था, जिन्होंने घोषणा करके लिखा गिरा ग्राम्य 
सिय रामजस। इस सन्दर्भ में, डॉ. ग्रियर्सन ने 
स्वसम्पादित 'मानसरामायण' के उपक्रम में 
लिखा, 'सबसे भारी साहस मिश्रजी 
(रामजस मिश्र) का यह है कि इन्होंने 
ग्रन्थकार की भाषा बदल दी, अर्थात्‌ उस 


“दी कोर' का 'पुस्तक-विशेषांक' निकले और उसमें हट 
हिंदी के सम्पादकाचार्य आचार्य शिवपषजन सहाय का ४ छः | 
जिक्र न हो, ऐसा केसे हो सकता है। आचार्य शिवपजन 0. 
सहाय हिंदी के निर्माता और नियामक थे। महाकवि / 5 
जयशंकर प्रसाद-जेसे साहित्यकार उनकी विद्वत्ता, लेखन. 
और सम्पादन-शैली के प्रशंसक थे। आचार्य शिवजी ने स्वयं के 

अधिक नहीं लिखा, किन्तु हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की| 

को सजाया-सँवारा। उनके इस सारस्वत तप से राष्ट्रभाषा हिंदी के 
| न केवल परिनिष्ठित रूप का निर्माण हुआ, अपितु वह सघन और संपन्न |. 
भी बन गयी। दुर्भाग्य की बात है कि आचार्य शिवपूजन सहाय को हिंदी- |. 
जगत्‌ में जितना आदर मिलना चाहिए था, वह उन्हें न मिल सका। 
आचार्य शिवपजन एक श्रेष्ठ सम्पादक थे और प्रफरीडिंग में भी उनके 
जोड़ का परे देश में कोई न था। कितने ही विद्वानों ने शिवजी के चरणों | 
में बैठकर उनसे यह कला सीखी। आचार्य शिवप्‌जन सहाय द्वारा हिंदी में 
प्रफ-रीडिंग की समस्या पर लिखा प्रस्तुत लेख आज भी उतना ही 
प्रासंगिक है, जितना सौ वर्ष पहले था। 


की कसौटी पर उनके रूप का रहस्य खुल कोई दैनिक या साप्ताहिक उठा लीजिए, चाहे 
जाता है। यदिं हम कुछ प्रमुख पत्रों ओर कोई मासिक ही क्‍यों न हो, ध्यान से पढ़ 


गौरव कितना घट रहा है। 


समय के, प्रचलित भाषा के स्थान पर 
संस्कृत-व्याकरण की रीति से शोधकर 
संस्कृत-शब्द रख दिया है। इसी प्रकार 
उन्होंने 'पद्मावत' को भी शोधा है।' 

यह कहने में किंचित्‌ सन्देह नहीं कि उस 
युग में पं. रामजसन मिश्र ने दिशा-दर्शन का 
कार्य किया। सर्वप्रथम हस्तलेख-शैली से 
भिन्‍न प्रत्येक शब्द को अलग कर, फिर 
शब्दों की अर्थसंगति का विचार कर तथा 
कई हस्तलिखित प्रतियों का मिलान कर 
उन्होंने 'रामचरितमानस' का पाठ सम्पादित 
किया और इस प्रकार उन्होंने हिंदी में 
पाठानुसन्धान की नींव डाछी। उनके मानस 
के पाठ-सम्पादन का मूल्यांकन करने हुए 
शम्भुनारायण चौबे ने लिखा है : 'लीथो की 
छपी पुस्तकों को पढ़ने में असुविधा होती थी 
और साधारण पढ़े-लिखे लोग यदि रामायण 
बाँचना चाहते थे, तो शब्दों के अलग न होने 
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._ साधारणतः प्रफ-रीडिंग का काम बहुत 
यास रही समझा जाता है। इसे विद्वान लोग दिमाग" 


_ « चाहे कितना भी फालतू या मनहस या 


नेत्रोत्पीड़क हो, यह तो हर हालत में मानना 
ही पड़ेगा कि इस काम का महत्त्व भी 
सर्वोषरि है। यदि प्रूफ ठीक शोधा न जाय, तो 
अच्छे-से-अच्छे लेख कौड़ी के तीन हो जा 


सकते हैं। प्रफ-रीडिंग में कसर रह गई, तो 


अर्थ का अनर्थ ही हो जायेगा। समस्त पदों में 
छत्तीस का नाता क्‍यों है?- इस तरह के 


- बहुतेरे प्रश्नों का एक ही उत्तर दिया जा 


. सकता है- प्रफ सावधानता से देखा न गया। 


ऐसी महिमा है प्रफ-संशोधन की। इंस कला 


-की सच्ची सहायता के बिना लेखक और 


कवि की कला कच्ची रह जा सकती है। 


किन्तु यह सब कुछ सही है, जब हिंदी के 
_ पत्रकार और प्रकाशक प्रफ-संशाधन-कला 


की उपेक्षा न करके उसकी अपेक्षा का 


. अनुभव करें, साथ ही जो लोग हिंदी के 


सूत्रधार अथवा भाग्यविधाता हैं और उसकी 


गौरव-गरिमा के सुरक्षित रखने में तत्पर हैं, वे 
भी अनुभव करें; केवल अनुभव ही करके न 


. - रह जाये, बल्कि इस कला की शिक्षा के लिए 
प्रत्येक प्रान्त में आयोजन करें। हिंदी के 


सम्पादकों और पत्रकारों के जो भारतीय एवं 
प्रान्तीय सम्मेलन हैं, उनका तो सबसे पहला 
काम यही है कि हिंदी में अच्छे प्रूफ-रीडर 


् हे - पैदा करें- हिंदी की प्रतिष्ठित शिक्षण- व्याः 
ा जीवन के 


के कारण उन्हें रामायण का पढ़ना दुरूह मालूम पड़ता था। इधर 
आई.सी.एस. कोर्स में गवर्नभेण्ट ने हिंदी वर्नाक्यूलर की परीक्षा में 
मानस का कुछ अंश रख दिया। इस सब की सुविधा के लिए बनारस 
संस्कृत कॉलेज के पण्डित रामजस मिश्र ने बाँचने की सुगमता से पदों 
को अलग-अलग करके भाषा की चाव पर कई पुस्तकों से शोधकर 


ओश्जानकोवललभो विजयते। 


>+-+४०००--- 


अथ सुधाकर-चन्द्रिका लिखते । 

दोद्दा । 
लखि जननो के गोद विच 
होत मनोरथ सुफल सब 
जनक-राज-तनया सहित 
राजत कोशल-राज लखि 
निरचे निज जन जानि जो 
मिले दरखि निज बंधु ज्यों 
का दुसाधु का साधु जन 
लखऊहु सुधाकर-चद्िका 
मलिक मुददस्तद मति-लता 
जोरि जोरि सुवरन वरन 


मोद करत रघु-राज | 
घनि रघु-कुल सिरताज॥ 
रतन-समिंदहासन आज । 
सुफल करहु सब काज॥ 
ऊँच नौच तजि मान । 
ताहि भजहु हित जान॥ 
का विमान संमान । 
करत प्रकाश समान ॥ 
कविता कनक वितान। 
घरत सुधाकर सान ॥ 


सस्ते-से-सस्ते प्रफरीडर खोजते- हैं। उनकी 
दृष्टि में प्रफरीडर एक निरीह प्राणी है, फिर भी 
हि. दया का पात्र नहीं! उसका 
अनिवार्य नहीं समझा जांता ! कितने 
ही प्रेसाध्यक्ष प्रफरीडर रखने की आवश्यकता 
ही नहीं समझते। सचमुच हिंदी-जगत्‌ के 


अनेक प्रेसों में प्रफरीडर हैं ही नहीं। बहुत-से _ 
 पत्र-पत्रिका-कार्यालयों में भी प्रफरीडर नहीं 


रखे जाते। छोटे-मोटे प्रकाशक, जिनके पास 


अपना प्रेस नहीं है, दूसरे प्रेसों पर ही निर्भर 


रहते हैं, नहीं तो किसी लेखक या विद्वान्‌ से 
ही काम लेते हैं किन्तु प्रत्येक लेखक अच्छा 


_ प्रफरीडर नहीं हो सकता। विद्वान्‌ से प्रूफ- 
- रीडिंग कराना तो तभी उचित है, जब कोई - 


अत्यन्त महत्त्वशाली ग्रंथ छप रहा हों। पर 


विद्वानों में भी अच्छे प्रूफ़रीडर बहुत कम ही- 
होते हैं। यह आवश्यक भी नहीं कि हरएक 
विद्वान सुयोग्य सम्पादक और प्रूफरीडर भी . 
 हो। लेखक या विद्वान्‌ जितना समय और 

दिमाग प्रफ में लगाएगा, उतने में वह सुन्दर 
- साहित्य की रचना कर सकता है। हमें पता है 


कि हिंदी-संसार के अनेक यशोधन विद्वानों 
का काफी से ज्यादा समय प्रूफ देखने में 


शोचनीय दशा पर मन में जुगुप्सा उत्पन्न होती 


है-- लज्जा आती है। कहनेवाले कहते हैं कि 
हिंदी के नागराक्षर की तरह अंग्रेजी के अक्षरों 
की छपाई में बखेड़ा या झंझट-झमेला नहीं 
है। किन्तु जिन पत्र-पंत्रिकाओं में छपाई की 
सुविधा के लिए नागरी-लिपि का सुधार किया 
गया है, उनको भी हम सर्वथा निर्दोष नहीं 
पाते। रोग की उपयुक्त चिकित्सा न करके [| 
रोगाक्रान्त अंग में ही काट-छाँट करने लगना [- 
बुद्धिमानी नहीं है। सरल उपाय यह है कि. 


प्रफ-रीडरों को तैयार करने के लिए विद्यालय |... 
और परीक्षा का प्रबन्ध किया जाय। पत्रकार- || 
विद्यालय चाहे जब खुले, पहले प्रफ-रीडिंग |... 
की कला सिखाने के लिए मुख्य केद्ध-स्थानों | 

“में संगठित प्रयत्न होना चाहिये। नहीं तो 


लेखकों और सम्पादकों का सारा परिश्रम 


_ निष्प्रयोजन एवं निष्फल होता रहेगा। इससे 


हिंदी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी 
संकटापनन होगी। 


्ड 


जब हमें इस समय हिंदी को राष्ट्रभाभा |... 
और राजभाषा की पद-मर्यादा के योग्य बनाना... 


तथा अपने साहित्य का नवनिर्माण करना है 
तब यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा 


बरबाद हो गया है ओर अब भी हो रहा हैं। की हरएक छोटी-बड़ी समस्या पर गहराई से 


यदि इस कला की शिक्षा पाये हुए योग्य 


तुलसीदास-कु त 


विचार करते रहनें-में तत्पर हों, और हम 


ई. में छपी थी। इसके अन्त में कठिन शब्दों के अर्थ तथा इतिहास 
आदि भी दिये गये हैं। इसका पाठ यशथेष्ट शुद्ध हैं, पर शब्दों का शुद्ध 
संस्कृत रूप मिलता है। इसमें दो स्थलों (रावण-जन्म, बालकाण्ड में 
तथा कुछ अरण्यकाण्ड में) के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेपक भी नहीं हैं। 
समयानुसार, टाइप में सुन्दर छपी थी और तब के जमाने में इसका 
मूल्य चार रुपया था। (शम्भुनारायण चौबे, मानस-अनुशीलन, 


का की प्रति पृ.8)। 

यार की, जो पहली पद्मावत 

बार संवत्‌ 925 पग्मावत 

वि., तदनुसार सन्‌ रामचरितमानस के पश्चात्‌ मुद्रकों-सम्पादकों का ध्यान 'पद्मावत' की 
4968 ई. में ओर गया। अबतक ज्ञात सूचना के आधार पर नवलकिशोर प्रेस, 
लाजरस साहब के लखनऊ ने इसकी पहली पोथी प्रकाशित की। इसका मुद्रण सन्‌ 
मेडिकल हॉल प्रेस, 4884 ई. में हुआ। इसकी छठी आवृत्ति सन्‌ 4920 ई. में हुई, 
काशी में छपी और जिसके मुखपृष्ठ पर छपा है : 

दूसरी बार चन्द्रप्रभा पद्मावत भाषा 

छापाखाना, बनारस (राजा रत्नसेन और पद्मावत रानी की प्रसिद्ध कहानी) 

में संवत्‌ 940 वि., लेखक - 

तदनुसार सन्‌ 4883 मलिक मुहम्मद जायसी 
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ध्ि 
केसरीदास सेठ द्वारा 
नवलकिशोर प्रेस में मुद्रित एवं 
प्रकाशित। 
4920 ई. 
छठवीं बार, सर्वाधिकार सुरक्षित है। 
इस मुद्रित ग्रन्थ पर किसी सम्पादक का 
नाम नहीं है, पर पाठ सावधानी से प्रस्तुत 
किया गया है। प्रथम बार इस रचना को मुद्रित 
करने में सबसे बड़ी कठिनाई मूल पाठ को 
पढ़ने की रही होगी; क्‍योंकि इसकी 
अधिकतर हस्तलिखित प्रतियाँ फ़ारसी-लिपि 
में प्राप्त हुई थीं। अवधी की इस रचना को 
फारसी-अक्षरों में पढ़ती समय कुछ का कुछ 
और पढ़ जाना स्वाभाविक था। यह पहली 
कठिनाई नवलकिशोर प्रेस के संस्करण को 
झेलनी पड़ी। जब नवलकिशोर प्रेस का पाठ 
नागराक्षरों में आ गया, तब परवर्त्ती सम्पादकों 
को इन पाठों को इसके आधार पर पढ़ने की 
सुविधा हो गयी। बाद के विद्वान्‌ सम्पादकों में 
रामचन्द्र शुक्ल और माताप्रसाद गुप्त ने इस 
पाठ की बड़ी भर्त्सना की है, पर उन्होंने उस 
युग और उसकी सीमा का विचार न करके 
इसके प्रति टिप्पणी करने में असहिष्णुता का 
परिचय दिया है। इस संस्करण में शब्दों के 
रूप संस्कृत हो गये है। जैसे : परकाशू 
(परकासू ), कैलाशू (कैलासू), स्वर्ग 
(सरग), आदि। 
इसके अतिरिक्त, बहुत-से पाठों को 
ठीक-ठीक पढ़ लिया गया है और इस 
संस्करण में ही जायसी की काव्य-प्रतिभा का 
कुछ आस्वाद मिल जाता है। पर, इसमें 
बहुत-से शब्दों को पढ़ने में चूक भी हुई है। 
जैसे, सेव (सीव), जानवन्त (जॉँवँत), 
तबल डीडगा (तबल देह डगा) आदि। ऐसी 
समस्त त्रुटियाँ फ़ारसी-लिपि को ठीक से न 
पढ़ सकने के कारण हुई हैं। 
इस संस्करण में 'पद्मावत' की कथा को 
खण्डों में विभक्त किया गया है और एक- 
एक खण्ड के अन्तर्गत कई-कई शीर्षक 
(सुर्खियाँ) लगाए. गए हैं। जैसे जन्मखण्ड 
के अन्तर्गत “तारीफ सय्यद असरफ जहाँगीर 
की', “तारीफ सय्यद असरफ जहाँगीर के 
बेटे की' आदि शीर्षक लगे हैं। 
डॉ. माताप्रसाद गुप्त ने खण्डों के 
विभाजन को भी मूलप्रति के पश्चात्‌ का माना 
है, पर अवान्तर शीर्षक तो निश्चय ही बहुत 
बाद के हैं, जो इनकी भाषा से ही स्पष्ट है। 


हे 
इन कमियों के बावजूद इस संस्करण में 
बहुत-से पाठों को मूल पाठ के निकट तक 
ग्रहण किया गया है। पाठ के नीचे पाद- 
टिप्पणियों में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिये 
गये हैं। 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ 884 ई. में रामजसन 
मिश्र का, 'पद्मावत' का संस्करण चन्द्रप्रभा 
छापाखाना, बनारस में छपा। इसके मुखपृष्ठ 
पर मुद्रित है : 
॥ श्री सच्चिदानन्दमूर््तये नम:॥ 
पद्मावत 
मलिक मोहम्मद जायसी की बनाई 
जिसे 


पं. रामजसन ने कई ग्रंथों से मिलाकर 
और 
शोध कर छपवाया। 
बनारस 
चन्द्रप्रभा छापाखाना 
4884 
दाम ॥) 
पं. रामजसन मिश्र के इस संस्करण में 
भी नवलकिशोर प्रेसवाले पूर्ववर्ती संस्करण 
की ही भाँति कोई भूमिका नहीं है। मुखपृष्ठ 
के उल्लेख से यह सूचना मिलती है कि उन्होंने 
कई प्रतियों का विनियोग किया और पाठशोध 
का प्रयास भी किया है। अनुमान से प्रतीत 
होता है कि उनके सामने नवल किशोर 
प्रेसवाला मुद्रित पाठ भी अवश्य रहा होगा। 
रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी “जाससी- 
ग्रन्यावली' की भूमिका में लिखा है, 'इस 
ग्रन्थ के चार संस्करण देखने में आये। एक 
नवलकिशोर प्रेम का, एक रामजसन मिश्र 
सम्पादित काशी के चन्द्रप्रभा प्रेस का, एक 
कानपुर से किसी पुराने प्रेस का फ़ारसी- 


अक्षरों में और चौथा महामहोपाध्याय पं. 
सुधाकर द्विवेदी और डॉ. ग्रियर्सन-सम्पादित 
रॉयल एशियाटिक सोसायटी का, जो पूरा 
नहीं, तृतीयांश-मात्र है। इनमें से प्रथम दो 
संस्करण तो किसी काम के नहीं।' डॉ. 
माताप्रसाद गुप्त को यह संस्करण देखने को 
ही नहीं मिला। अत, उन्होंने इस पर कोई 
टिप्पणी नहीं की है। 

पं. रामजसन मिश्र द्वारा प्रस्तुत पाठ 
किसी काम का नहीं, यह कहना उनके श्रम 
का अवमूल्यन है। शुक्लजी ने या तो इस 
पाठ को देखा नहीं या उन्होंने जान-बूझकर 
इसके महत्त्व को कम किया है। मिश्रजी ने 
इस कथा का खण्डों में विभाजन नहीं 
स्वीकार किया है और खण्डों के बीच में 
आए शीर्षकों को भी परवर््ती मानकर उन्होंने 
छोड़ दिया है। नवलकिशोर प्रेस के संस्करण 
से सतर्कतापूर्वक मिलाने पर यह पता चलता 
है कि उससे पर्याप्त उत्कृष्ट पाठ इसमें प्रस्तुत 
हुआ है। इस संस्करण में भाषा का संस्कृत 
रूप है तो अवश्य, पर नवलकिशोर प्रेस के 
संस्करण की अपेक्षा इसमें संस्कृत शब्द-रूप 
कम हैं और वे अपने मूल रूप के पर्याप्त 
निकट हैं। उदाहरण के लिए, इन दोनो 
संस्करणों के प्रथम छन्‍्द का पाठ यहाँ दिया 
जा रहा है 
नवल किशोर प्रेस का पाठ : 
सुमिरों आदि एक करतारू। 
जें' जिव दीन्ह संसारू॥ 
कीन्हेसि प्रथम “ज्योति परकाशू'। 
कीन्हेसि तिनहिं प्रीति 'कैलाशू'॥ 
कीन्हेसि अग्नि पवन जल खेहा। 
कीन्हेसि बहुते रंग औरेहा॥ 
कीन्हेसि धरती स्वर्ग पतारू। 
कीन्हेसि 'बरण-वरण' अवतारू॥ 
कीन्हेसि दिन 'दिनेश शशि' राती। 
कीन्हेसि नखत तरायन्ह पाती॥ 
कीन्हेसि धूप 'सेव' औ छांहा। 
कीन्हेसि मेघ 'बीज' तेहि मांहा॥ 
कीन्हेसि सप्त मही ब्रह्मंडा। 
कीन्हेसि 'भवन' चौदहों खंडा॥ 
पं. रामजसन मिश्र का पाठ : 
सुमिरों आदि एक करतारू। 
“जिन्ह' जिव दीन्ह संसारू॥ 
कीन्हेसि प्रथम “जोति परकासू'। 
कीन्हेसि तिनहिं प्रीति 'कैलासू'॥ 
कीन्हेसि अग्नि पवन जल खेहा। 
कीन्हेसि 'बरन बरन' अवतारू॥ 
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हा दिन 'दिनेस ससि' राती। 
कीन्हेसि नखत तरायन पाती॥ 
कीन्हेसि धूप 'सींव' औ छांहा। 
कीन्हेसि मेघ “बीजु' तेहि मांहा॥ 
कीन्हेसि सप्त मही ब्रहांडा। 
कीन्हेसि 'भुवन' चौदहो खंडा॥ 
उद्धरण-चिह्लांकित शब्दों का मिलान 
करके देखा जा सकता है कि भाषा को मूल 
के कितना निकट लाने का कार्य मिश्रजी द्वारा 
हुआ है। उन्होंने 'पद्मावत' के पाठ को 
नवलकिशोर प्रेस के संस्करण से बहुत ही 
शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया, इसमें सन्देह नहीं 
है। पाठ के भाषा-रूप की दृष्टि से ही नहीं, 
प्रत्युत्‌ मूल शब्दों की पकड़ की दृष्टि से भी 
इस संस्करण का अपना महत्त्व है। प्रथम 
छन्द में ही 'सेव' का शुद्ध 'सीव', “बीज' 
का “बीजु' और 'भवन' का 'भुवन' उन्होंने 
पढ़ा। दूसरे छन्द की प्रथम अर्द्धाली के द्वितीय 
चरण का पाठ नवलकिशोर प्रेस के संस्करण 
में था : कीन्हेसी मेर खखंड पहारा। इसे 
मिश्रजी ने इस रूप में प्रस्तुत किया : 
कीन्हेसी मेरू खिखिंद पहारा। खिंखिद 
शब्द को परवर्त्ती वैज्ञानिक सम्पादनों में भी 
ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार, 
नवलकिशोर प्रेस के जानवन्त जग साखा 
बन ढाँखा को उन्होंने शुद्ध रूप में जॉबॉत 
जग साखाबन ढाँखा पढ़ा। 
शुक्लजी ने अपने संस्करण में एक पाठ 
को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया हैः 
कतहुं 'चिरहँटा' पंखिन्ह लावा। उन्होंने डॉ. 
ग्रियर्सन के छरहटा पाठ को अशुद्ध ठहराया 
था, यद्यपि आगे चलकर शुक्लजी का पाठ 
ही निरर्थक और अशुद्ध प्रमाणित हुआ। यह 


पाठ उन्हें मिश्रजी के इसी संस्करण से मिला 
था। नवलकिशोर प्रेस में इसका पाठ चरहटा 
था। मिश्रजी ने ग्राम्य अवधी के शब्दों को 
पकड़ने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। 
नागमती के विरह-वर्णन में पाठ काफी शुद्ध 
हैं और ग्रामीण कृषक-जीवन में प्रयुक्त शब्दों 
को ठीक रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। 
'पद्मावत” का कवि, भाषा का ऐसा 
बादशाह था कि एक और वह धूल-माटी से 
सने सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, तो दूसरी 
और शुद्ध संस्कृत-उद्वम के ठेठ शब्दों का 
उपयोग कर लेता है और तीसरे, 
प्राकृतापभ्रंश-परम्परा से चले आते हुए शब्दों 
के सहज रूप को ग्रहण कर लेता है। अतः, 
उसके बहुत-से शब्द आज भी दुरूह बने हुए 
हैं। आज दर्जनों सम्पादित संस्करण 
'पद्मावत' के हो चुके हैं। कई महत्त्वपूर्ण 
टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। उसके प्रत्येक 
शब्द पर विचार हो चुका है। फिर भी, अनेक 
शब्दों के सम्बन्ध में विवाद बना हुआ है। 
यद्यपि बहुत-से शब्दों के पाठों को पकड़ 
सकने में मिश्रजी असमर्थ रहे हैं, तथापि 
उन्होंने 'पद्मावत' के पाठ को अपने साधनों 
की सीमा में और अपने समार्थ्य के अनुसार, 
मूल पाठ के अति निकट प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया, पर बहुत-सा कार्य शेष रह गया 
था, जिसे आगे के पाठानुसन्धाताओं ने पूरा 
किया, फिर भी अभी बहुत कुछ शेष है। डॉ. 
ग्रियर्सन ने मिश्रजी के सम्पादन को त्रुटिपूर्ण 
बतलाते हुए भी उसे अबतक का सर्वोत्तम 
सम्पादन माना है। उसमें शब्दों के संस्कृत 
रूप के अतिरिक्त प्रत्येक पंक्ति में भी त्रुटि 
होना बताया है। (पद्मावत, भूमिका, पृ. 2)। 


अन्य ग्रन्थ 

प्रारम्भिक मुद्रण काल में कुछ अन्य 
महत्त्वपूर्ण रचनाओं का पाठ मुद्रित और 
प्रकाशित हुआ। “बिहारी सतसई” का एक 
पाठ नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ 
882 ई. में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व 
858 ई. में नागरीदास की रचनाओं का 
पाठ “नागरसमुच्यय' नाम से ज्ञानसागर 
छापाखाना, बम्बई से प्रकाशित हुआ, 
जिसका सम्पादन कवीश्वर जयलाल ने किया 
था। यह पाठ काफी शुद्ध था और नागरीदास 
के परवरत्ती सम्पादकों के लिए भी आधार 
बना। सन्‌ 4944 ई. में 'रागकल्पद्गम' के 
अन्तर्गत कलकत्ता से उसके द्वितीय खण्ड के 
रूप में 'सूरसागर' का पाठ कृष्णानन्द 
व्यासदेव ने प्रकाशित कराया। यह पाठ 
अत्यन्त प्राचीन हस्तलिखित पोथियों के 
आधार पर सम्पादित हुआ था। इसका पाठ 
लीलाक्रमानुसार है, स्कन्धक्रमानुसार नहीं, 
जो अपेक्षाकृत नवीन प्रतियों में मिलता है। 
इसी कालावधि में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
काव्यकृति 'पृथ्वीराजरासो' के पाठ पर 
“रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल' 
के द्वारा कार्य प्रारम्भ हुआ। चन्दबरदाई की 
लिखी यह प्रबन्ध-रचना पृथ्वीराज चौहान के 
कथाप्रसंगों पर आधृत है। यह कार्य सन्‌ 
१886 ई. तक सोसायटी द्वारा चलाया गया, 
तभी 'पृथ्वीराजविजय' नामक एक ग्रन्थ की 
प्राप्ति हो गई, जिसमें पृथ्वीराज-सम्बन्धी 
उद्धरणों की तिथियों और घटनाओं से रासो 
की तिथियों और घटनाओं का मेल नहीं 
बैठता था और तुलना में रासो की घटनाएँ 
और तिथियाँ इतिहास-विरुद्ध ठहरती थीं। 
अतः, इसे जाली और अप्रामाणिक ग्रन्थ 
मानकर इसका प्रकाशन बन्द कर दिया गया। 
इस प्रकार, प्रारम्भिक मुद्रणकाल में 
हस्तलिखित प्रतियों के यथावत्‌ मुद्रण और 
उनकी कई प्रतियों को मिलाकर रचना के 
मूल पाठ के अनुसन्धान की दिशा में प्रयास 
के दर्शन हमें होते हैं। पं. रामजसन मिश्र इस 
काल के सबसे मेधावी पाठानुसन्धाता थे। 
उनके पाठों में कुछ मूलभूत दोषों के होते हुए 
भी उनमें वह शक्ति और प्रेरणा हमें दिखाई 
पड़ती है, जिसने आगे चलकर भागवतदास 
छत्री और डॉ. ग्रियर्सन-जैसे पाठ-सम्पादकों 

को उचित दिशा प्रदान की। 
(लेखक हिंदी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक 
एवं समालोचक हैं.) 
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नवलकिशोर प्रिंटिंग प्रेस 


देश का सबसे पुराना प्रकाशन 


राजू मिश्र 


छ एक सरकारी प्रकाशनों को 
छोड़कर आज प्रकाशन-जगत्‌ में 
लखनऊ का कोई वजूद नहीं रह 


गया है। हालातों को देखकर 
भरोसा नहीं होता कि मुंशी नवलकिशोर 
(4836-4895 ) सरीखे महापुरुष ने 
लखनऊ की भूमि को अपनी कर्मभूमि 
बनाकर ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन किया 
होगा, जिनसे दुनियाभर में लखनऊ का नाम 
रोशन हो गया था। मुंशी नवलकिशोर द्वारा 
लखनऊ को दी गई यह गरिमा आज भी 
मध्य एशिया में यथावत्‌ कायम है। विभिन्‍न 
पुस्तकालयों की रैकों में आज भी मुंशी 
नवलकिशोर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें सर्वेत्कृष्ट 
साहित्य के रूप में पाठकों के अंदर ज्ञान की 
ज्योति जला रही हैं। 
नवलकिशोर प्रेस अपनी स्थापना 
23.44.858 से लेकर सन 4950 तक 
भारत में लगातार अग्रणी रहा। आचार्य 
महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'विज्ञानवार्ता', 
“विचित्र चित्रण', आदि पुस्तकें यहीं 
प्रकाशित हुईं। कालिदास के “ऋतुसंहार' के 
उर्दू-अनुवाद 'अकसीर सुखन' प्रकाशित 
होने पर प्रेमचन्द ने 'माधुरी' में इसका 27 
पृष्ठों का विज्ञापन दिया था। 
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नवल किशोर प्रेस अपनी स्थापना से लेकर सन्‌ 950 तक लगातार अग्रणी रहा। 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'विज्ञानवार्ता', विचित्र चित्रण', आदि पुस्तकें 
यहीं प्रकाशित हुईं। मुंशी नवलकिशोर ऐसे साहित्य मनीषी थे जिन्होंने हिंदी, उर्दू, 
संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, गुरुमुखी, गुजराती, पश्तो, बांग्ला, आदि भाषाओं में 
तकरीबन पाँच हजार सन्दर्भ-ग्रंथों के अलावा उर्दू में 'अवध अखबार' व अंग्रेजी 
में 'अवध रिव्यू समाचार-पत्रों का प्रकाशन किया। 


पं. बुजनारायण चकबस्त व अब्दुल 
हलीम शरर की नोक-झोंक 'मार्का चकबस्त 
शरर' काफ़ी दिनों तक “अवध अखूबार' में 
छपती रही। इतना ही नहीं, रतननाथ सरशार 
के 'किसाने आजाद', 'सैर कोहसार', 'जामे 
सरशार', “खुदाई फौजदार'-जैसी महत्त्वपूर्ण 
कृतियाँ यहीं छपीं। इसके अलावा सूफी 
फ़कीर हजरत मोइनुद्दीन चिस्ती, हजरत 
निजामुदीन की लिखी पुस्तकों के प्रकाशन 


का श्रीगणेश भी यहीं हुआ। हाजी वारिस 
अली शाह का जीवन-चरित्र पहली बार यहीं 
से छपा। उन पर जो पुस्तकें बाद में छपी, इसी 
किताब की मदद से छपीं। उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, 
संस्कृत, अरबी में आपसी तकरीरी अनुवाद 
करनेवाले मुंशी जी पहले व्यक्ति थे। कानून 
में फतवा आलमगीरी, लब्धप्रतिष्ठ ग्रंथ 
पद्मावत, मेघदूत, . गीतगोविन्द, 
श्रीमद्भभगवद्गीता भी सर्वप्रथम यहीं से 
प्रकाशित हुए। इस प्रेस ने 24 धर्मशास्त्रो 
का उर्दू में और रामायण गुरुमुखी में प्रकाशन 
किया। 

मैकेंजी वेल्स का समग्र इतिहास 888 
में हिंदी व गुरुमुखी में यहाँ से प्रकाशित 
हुआ। “तारीखू नादिसल असर' में मुंशी 
नवलकिशोर ने लखनऊ की कहानी खुद 
कह डाली। सन्‌ 4886 में यहीं 
“चाणक्यनीतिशास्र” का उर्दू तर्जुमा 
“लालचन्द्रिका' छपा। अमेठी नरेश माधव 


। अनुवाद श्रृंगारबत्तीसी', 
रागप्रकाश', मीरा स्वयंवर', अ्री 
रघुनाथचरित', “भक्तिरत्राकर आदि तमाम 
किताबों को प्रकाशित कर इस प्रेस ने हिंदू, 


सिख व मुसलमानों के मन में अपना अलग 
ही स्थान बना लिया था। 'कुरआन पाक' को 
जिस आदर से यहाँ शाया किया जाता था, 
सभी मुसलमान भाई जानते थे। 

बहरहाल मुंशी नवलहूकिशोर ऐसे 
साहित्य मनीषी थे जिन्होंने हिंदी, उर्दू, 
संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, गुरुमुखी, गुजराती, 
पश्तो, बांग्ला, आदि भाषाओं में तकरीबन 
पाँच हजार सन्दर्भ-ग्रंथों के अलावा उर्दू में 
“अवध अखूबार' व अंग्रेजी में "अवध 
रिव्यू” समाचार-पत्रों का प्रकाशन किया। बाद 
में इसी प्रेस ने 'माधुरी' जैसी पत्रिका, 
प्रेमचन्द-जैसे साहित्यकार, पत्रकार समाज 
को दिए। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 
महज एक डाक टिकट जारी करके अपने 
कर्तव्य की इतिश्री कर ली। दूसरी ओर 
858 से लेकर 950 तक 92 वर्ष तक 
लगातार छपने व सांस्कृतिक-राजनीतिक 
चेतना जगानेवाले 'अवध अखुबार' के लिए 
तो आज तक कुछ किया ही नहीं गया, 
जबकि अखूबार का जन्म ही देश को 
आजादी दिलाने के लिए हुआ था। यह 
अंग्रेजी हुकूमत शुरू होते ही मुखरित हुआ 
और अंग्रेजों के देश छोड़कर जाते ही मौन 
हो गया। 

सन १896 में छपे “कथासरित्सागर' के 
हिंदी-अनुवाद की भूमिका में भी अनुवादक 


४ लखनऊछ ७. ” 
मुंगी नबलाकशोर के छापेज़ाने में छपों 7. 
| अकटूकर उ्रनृ रेवइईे० ५. ० 

लिखा है, 'हिंदी-भाषा के परम हितैषी 

भार्गव वंशावतंस मुंशी नवलूकिशोर 

(सीआईई ) ने विद्वानों के मुख से इस 

कथासरित्सागर नामक ग्रंथरत्र की प्रशंसा 

तथा उपदेशभरी अत्यन्त मनोहर कथाओं को 
सुनकर अपनी मातृभाषा हिंदी का गौरव 
बढ़ाने के लिए हमलोगों को यथोचित धन 
देकर इसका अनुवाद कराया। मूर्धन्यतम 
साहित्यकार अमृतलाल नागर बताते हैं कि 

“गालिब, रतननाथ सरकार और प्रेमचन्द- 
अकेले इन तीन नामों का लगाव ही मुंशी 

नवलकिशोर और उनके उत्तराधिकारियों के 

गौरव में चार चाँद लगाने के लिए काफी हैं। 
और जहाँ तक मुंशीजी की प्रेस की ख्याति 
का सवाल है, अंदाजा तो इस बात से ही 
लगाया जा सकता है कि आखिरी मुगल 
बादशाह बहादुरशाह जृफर ने अंग्रेजों की 
कैद में देशबंद होने के बाद रंगून से अपने 
काव्य प्रकाशित होने यहाँ भेजे। आतिश, 
मोमिन, मीर और गालिब-जैसे महाकवियों 
के दीवान भी यहीं प्रकाशित हुए।' नागरजी 
आगे कहते हैं कि “अवध अखूबार' में 
सरशार से उनका सुप्रसिद्ध उपन्यास 'किसाने 
आजाद' लिखा लेना मुंशी नवलकिशोर और 
उनके उत्तराधिकारी मुंशी प्रयागनारायणजी 
का ही काम था। सरशार साहब के दरवाजे 
पर मुंशीजी की घोड़ागाड़ी खड़ी रहती थी। 
उन्हें एक कमरे में बंद करा दिया जाता था, 
तब वे कातिबों को अपना उपन्यास 
लिखाते थे।' 

प्रेस की चर्चा करते हुए नागरजी कहते 
हैं कि उस समय तकरीबन 200 लोग यहाँ 


काम करते थे और दुनिया की जानी- 

मानी प्रेसों में उसका दूसरा स्थान था। 
अखूबार की लोकप्रियता का यह आलम था 
कि इसकी बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी होने 
लगी। एक समय तो यह आ गया कि 
अखबार के लिए कागज की कमी पड़ने 
लगी। लेकिन मुंशीजी का अखूबार के प्रति 
समर्पण ही था कि उन्होंने इस कमी को 
अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दिया और 
तुरन्त ही अपर इण्डिया पेपर मिल' के नाम 
से एक पेपर मिल खोल डाली। इस प्रकार 
मुंशीजी उस दौर के पहले प्रकाशक बन गए, 
जिन्होंने अखबार के लिए अपनी निजी पेपर 
मिल खोल दी। 

हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक 

मुंशी नवलकिशोर भार्गव उस जमाने में भी 
हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। उन्होंने इन 
दोनों कौमों को परस्पर नजदीक लाने में 
जितना काम किया, उतना शायद ही किसी 
पत्रकार या साहित्यकार ने किया हो। ख्वाज़ा 
अहमद अब्बास ने मुंशी नवलकिशोर की 
75वीं पुण्यतिथि के मौके पर आखिरी 
कॉलम में जो लेख लिखा, उसका हेडिंग 
हिंदू मौलवी और मुसलमान पण्डित मुंशी 
नवलकिशोर भार्गव' था। उन्होंने उस लेख में 
जिक्र किया कि पण्डित होने के बावजूद 
मुंशीजी की दाढ़ी एक मौलवी का सा भ्रम 
पैदा करती थी। अपने लेख में अब्बास 
साहब ने एक किस्सा बयान किया था कि 
कैसे एक अंग्रेज, मुंशीजी को एक मुसलमान 
प्रकाशक व पत्रकार समझकर उनकी तारीफ 


दी कोर |नई, 208 


| कर गया कि उन्होंने कुरआन के 
साथ-साथ हिंदू व सिख धर्मग्रंथ भी छापे 
और उसका तर्जुमा भी छापा। 

“स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है'- लोकमान्य बालगंगाधर तिव्ठक के सन्‌ 
4946 के इस क्रांतिकारी उद्भोष से 40 साल 
पहले लखनऊ की सरजूमीं से ठीक यही 
हुंकार उठी थी, भारत के पहले स्वदेशी 
देनिक 'अवध अखूबार' से। “अवध 
अखूबार' के 44 अप्रैल, 4875 के 
सम्पादकीय अग्रलेख में घोष किया गया- 
“आजादी हमारा पैदाइशी हक़ है।' सम्पादक 
थे अपने जमाने के भारत के सर्वाधिक 
सम्मानित व्यक्ति मुंशी नवलकिशोर भार्गव। 
वही मुंशी नवलकिशोर, जो ग़ालिब के दोस्त 
थे, बहादुरशाह ज॒फ़र की रचनाओं के 
अकेले प्रकशक और तिव्ठक महाराज के 
आदर्श व प्रेरणातत्त्व। तिव्ठक महाराज ने 
अपने अखबारों 'मराठा' और 'केसरी' के 
सम्पादन और प्रबंधन में मुंशीजी को मिसाल 
के तौर पर लिया और अखूबार के प्रसार व 
जनता से जुड़ाव की दृष्टि से आदर्श के तौर 
पर। तिव्ठक महाराज, ग़ालिब, रतन सरशार 
और बहादुरशाह जफ़र ही नहीं, शाहे इरान, 
बादशाहे अफगानिस्तान के तत्कालीन अंग्रेज 
वायसराय सहित तमाम साहित्यिक- 
राजनीतिक हस्तियाँ मुंशी नवलकिशोर से 
उनके “अवध अखूबार' और 'नवलकिशोर 
प्रेस” से किसी-न-किसी तरह जुड़ी ही रहीं। 
उर्दू में छपनेवाला "अवध अखूबार' भारत 
का किसी भी देशी भाषा का पहला दैनिक 
अखूबार था जो सफलतापूर्वक पूरे 92 वर्ष 
तक प्रकशित होता रहा। 26 नवम्बर, 
4858 को इसका पहला अंक प्रकाशित 
हुआ। शीघ्र ही भारत के सभी बड़े शहरों 
तथा लन्दन में इसके संवाददाता नियुक्त हो 
गये। मुंशी नवलकिशोर की अपनी सूझबूझ 
व राजनीतिक-सामाजिक पकड़ का ही 
नतीजा था कि प्रकाशन आरम्भ होने के कुल 
१0 वर्ष के अंदर 'अवध अखूबार' की 2 
हज़ार से भी ज़्यादा प्रतियाँ बिकने लगीं। 
मुंशीजी ने यह अखबार उर्दू में इसलिए 
निकाला, क्योंकि उर्दू ही उस समय मुगल व 
अवध- दोनों ही सल्तनतों की राजभाषा थी। 
साथ ही पढ़े-लिखे आम लोगों की भाषा थी। 
“पढ़े फ़ारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का 
खेल' के उस जमाने में अतिप्रतिष्ठित 
फारसी-भाषा को उन्होंने माध्यम नहीं बनाया, 


अंग्रेजी-जेसी विदेशी भाषा को। यही कारण 
रहा कि दिल्‍ली से लेकर पूना, हैदराबाद तक 
इस अखूबार की बराबर की बिक्री होती थी। 
इसके पाठकों में मिर्जा ग़ालिब, मोमिन, दाग 
और बहादुरशाह जफर-जैसे लोग थे, जिनके 
नाम अखूबार के मासिक चंदे की रसीदें 
अभी भी रखी हैं। "अवध अखूबार' उस 
जमाने में पूरे उत्तर भारत का सर्वाधिक 
बिक्रीवाला दैनिक था व देशी भाषा का तो पूरे 
भारत में अग्रणी दैनिक। मुंशी नवल किशोर 
और उनके उत्तराधिकारी प्रयागनारायण के 
जमाने में इसकी खबरों और सम्पादकीय की 
घर-घर में चर्चा होती थी। हाँ, मुंशीजी ने उस 
समय तेजी से फैलती “अंग्रेजी! भाषा के 
प्रभाव को भी बखूबी समझा और 'अवध 
रिव्यूठऊ' नामक अंग्रेजी अखबार भी 
निकालना प्रारम्भ किया। 

मुंशीजी के निधन पर ब्रिटिश सरकार ने 
अपने कार्यालय यहाँ तक कि रेलों को भी दो 
मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया था। 
बताते हैं कि मुंशी के देहांत होने के बाद जब 
उनकी शवज्यात्रा प्रारम्भ हुई तो हजारों 
मुसलमानों ने उसे मस्जिद के सामने रोक 
लिया और हढ़तापूर्वक कहा “हम बगैर 
नमाजे जनाजा पढ़े मुंशी नवलकिशोर की 
शवयात्रा न बढ़ने देंगे! इस तरह मुंशी 
नवलकिशोर पहले हिंदू ब्राह्मण थे जिनकी 
मौत पर हठपूर्वक नमाजे जुनाजा पढ़कर 
उनके प्रति मुस्लिमों ने अपनी श्रद्धाझ्ञलि 
अर्पित की। 

नवलकिशोर प्रेस से ही सन्‌ 922 में 
'माधुरी' जैसी साहित्यिक पत्रिका का 
प्रकाशन मुंशीजी के पौत्र बिशन नारायण ने 
किया। इसके सम्पादकों में प्रेमचन्द व 
रूपनारायण पाण्डेय-जैसे धुरंधर पत्रकार व 
साहित्यकार प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। 
'माधुरी' के प्रकाशन पर 'सरस्वती' के 
सम्पादक पं. देवीदत्त शुक्ल ने लिखा था कि 
'माधुरी' के निकलते ही हिंदी का प्रेस जगत्‌ 


चकित हो गया। इसके पहले कोई जानता भी 
न था कि हिंदी में इतनी बड़ी पत्रिका निकाली 
जा सकती है। निःसंदेह “माधुरी ने हिंदी के 
मासिक साहित्य में क्रांति पैदा कर दी। 
'माधुरी' के प्रवेशांक (30 जुलाई, 4922 ) 
में ही सम्पादकों ने घोषित कर दिखाया कि 
पत्रिका का उद्देश्य है 'हिंदी की लेखन शैली 
में आवश्यक सुधार की चेष्टा करना, जनता 
के मनोरंजन के साथ ही हिंदी और देश की 
सेवा करना। इस पत्रिका से कोई लाभ उठाने 
की संचालकों की बिल्कुल इच्छा नहीं है।' 
08 फरवरी, 4927 को प्रेमचन्द को मुंशी 
बिशन नारायण ने “माधुरी' की एडीटरी के 
लिए बुलाया था, वेतन था 200/- प्रति माह। 
बिशन नारायण के निधन पर प्रेमचन्द ने 
'माधुरी' में लिखा- 'मुंशी नवलकिशोर के 
खानदान का यह सूरज ऐन उस वक्‍त पर 
डूबा जब वह अपने पूरे उठान पर था। (3॥ 
वर्ष की अल्पायु)' । 'माधुरी' से जुड़ने मिश्र- 
बंधु, बद्रीनाथ भट्ट, गोविन्द वल्लभ पंत, 
सुमित्रानन्दन पंत, निराला, मुकुट बिहारी 
वर्मा, इलाचंद्र जोशी, भगवती प्रसाद 
वाजपेयी, चतुर्भुज शास्त्री, बांके बिहारी 
भटनागर, अमृतलाल नागर लखनऊ आए थे 
और यहाँ 'सुधा' से भी जुड़े रहे। इनके 
अलावा भगवतीचरण वर्मा, वृंदावनलाल 
वर्मा, मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त, 
राय कृष्णदास, जगन्नाथदास रत्नाकर 
लखनऊ आते रहते थे व 'माधुरी' से इनका 
नजदीकी रिश्ता बरकरार रहा। 

कबीर, अनीस और मीर का “मर्सिया' 
साहित्य इसी प्रेस की देन है जो सुननेवालों 
को रुला देता है। नवलकिशोर प्रेस द्वारा 
१928 में प्रकाशित पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी 
की पुस्तक “वैचित्र्य चित्रण” का सम्पादकीय 
वक्तव्य प्रेमचन्द ने कुछ इस तरह लिखा- 
“भारतवर्ष में नवलकिशोर प्रेस ही एक ऐसी 
संस्था है जिसने पहले-पहल हिंदी में 
पुस्तक-प्रकाशन कार्य शुरू किया और अब 
तक पूरे उत्साह के साथ करता जा रहा है। 
पिछले 75 वर्षों से जिस उत्साह के साथ इस 
प्रेस ने प्रकाशन का कार्य किया है, वह किसी 
भी भारतवासी से छिपा नहीं है। यहाँ की 
प्रकाशित पुस्तकों का गाँव-गाँव और घर-घर 
में प्रचार है। यही इसके उत्कर्ष का ज्वलंत 
प्रमाण है। हिंदी और संस्कृत की जितनी 
पुस्तकें इस प्रेस से प्रकाशित हुई हैं, उतनी 
अन्य किसी भी प्रेस से नहीं हुई हैं।' 
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योः भारत का संसार को बहुत बड़ा अवदान है। योग 

का अर्थ है जोड़ना यानि जीवात्मा का परमात्मा से 

मिल जाना, पूरी तरह से एक हो जाना। महर्षि 
पतञझलि ने योग को “चित्त की वृत्तियों के निरोध' (योगः 
चित्तवृत्तिनिरोधः ) के रूप में पारिभाषित किया है। उन्होंने योग के 
रहस्य को अपने “योगदर्शन' में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है, 
जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए आठ अंगोंवाले 
योग का मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांगयोग ( आठ अंगोंवाला 
योग) को आठ अलग-अलग चरणोंवाला मार्ग नहीं समझना 
चाहिए; यह आठ आयामोंवाला मार्ग है जिसमें आठों आयामों का 
अभ्यास एकसाथ किया जाता है। योग के ये आठ अंग हैं : 4. 
यम, 2. नियम, 3. आसन, 4. प्राणायाम, 5. प्रत्याहार, 6. 
धारणा, 7. ध्यान और 8. समाधि। वैसे तो अष्टांगयोग में योग के 
सभी आयामों का समावेश हो जाता है, किंतु जो कोई योग के 
अन्य मार्ग से स्वास्थ्य, साधना या मोक्ष-लाभ लेना चाहे, वह ले 
सकता है। योग के मुख्यतः छह प्रकार माने गए हैं : 4. राजयोग 
(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि- पतञझलि के राजयोग के आठ अंग), 2. हठयोग 
(षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि- 
हठयोग के सात अंग), 3. लययोग (यम, नियम, स्थूल क्रिया, 
सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि- लययोग के 
8 अंग), 4. ज्ञानयोग (साक्षीभाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान 
प्राप्त करना), 5. कर्मयोग (निरन्तर कर्म में प्रवृत्त रहना और 
कर्मों में कुशलता लाना) और 6. भक्तियोग (श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और 
आत्मनिवेदनरूप नवधा भक्ति )। इसके अलावा बहिरंगयोग, 
मंत्रयोग, कुण्डलिनीयोग, स्वरयोग आदि योग के अनेक आयामों 
की चर्चा की जाती है, लेकिन मुख्यतः उपर्युक्त छह योग ही माने 
गए हैं। इन छह प्रकारों के अलग-अलग उप प्रकार भी हैं। 

“दी कोर' के आगामी 'योग-विशेषांक' के लिए रचनाएँ सादर 
आमन्त्रित हैं। इस सम्बन्ध में कुछ विषय तय किए गए हैं, किन्तु 
इनसे इतर भी रचनाएँ भेजी जा सकती हैं : 
हक योग की उत्पत्ति एवं इतिहास 
योग के प्रमुख ग्रंथ और उनका परिचय 
वेदों में योग 
ब्राह्मण एवं आरण्यक-प्रंथों में योग 
उपनिषदों में योग का स्वरूप 
तंत्र-ग्रंथों में योग 
वाम-सिद्ध-कापालिक योग 
श्रीमद्भगवद़ीता में योग-मीमांसा 
महर्षि पतञ्ललि की जीवनी, योगसूत्र का प्रतिपाद्य 
योग के आठ अंग 


५ > 0४8 
योग के छः प्रकार 
योग की विभिन्‍न सिद्धियाँ 
योग से भगवत्ग्राप्ति 
भारतीय शिल्पकला में योग 
भारतीय चित्रकला में योग 
बौद्ध सम्प्रदाय में योग 
जैन सम्प्रदाय में योग 
आदि शंकराचार्य की योग-साधना 
नाथ-पंथ में योग 
इस्लाम में योग 
पाश्चात्य जगत्‌ में योग 
योग और कुण्डलिनी 
योग के आदि प्रवर्तक भगवान्‌ शिव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का योगदर्शन 
स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस की योग-साधना 
परमहंस योगानन्द की योग-साधना 
स्वामी विवेकान्द का राजयोग 
श्रीअरविन्द का योग-दर्शन 
बीसवीं शताब्दी में योग के प्रमुख उपदेशक 
स्वातंत्र्योत्तर भारत में योग के प्रमुख आचार्य 
योगशिक्षा का महत्त्व 
योग के चमत्कार 
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 
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ध्ि धर्मशास्‍्त्रों का पहला प्रकाशक 


श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय ने हिंदू-धर्म से सम्बन्धित 2,800 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित करके 
बीसवीं शर्त के प्रारम्भ में, जब गीताप्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, हिदू- धर्म, 23270 2 


गुंजन अग्रवाल 


सर हिंदू-धर्म से सम्बन्धि_ 9 
साहित्य के प्रकाशकों की शी 
चर्चा होते ही सर्वप्रभ 498 


गीताप्रेस, गोरखपुर का नाम कौंधता 
है। गीताप्रेस की स्थापना 923 में रे 


4877 में बम्बई में “श्री वेंकटेश्वर 
स्टीम मुद्रणालय' की स्थापना हुई थी। यह 
वह समय था जब यूरोपीय विद्वानों और अन्य लोगों के बीच प्राचीन 
और मध्ययुगीन ग्रंथों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुकता थी। 
उस दौरान उभरनेवाले अग्रणी प्रकाशन-घरों में से एक श्री वेंकटेश्वर 
स्टीम मुद्रणालय था। इस संस्थान ने हिंदू-धर्मशासत्रों, कर्मकाण्डों, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, आदि से सम्बन्धित छोटे-बड़े 2,800 से अधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, जो गीताप्रेस से ,000 अधिक हैं। 
इनमें से अनेक ग्रंथों को कई बार पुनर्मुद्रित किया गया है। 

मुम्बई के 9/09, खेतवाड़ी 7वीं गली, खम्बाटा लेन 
(सम्प्रति 'खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग' ) पर स्थित 'श्रीवेंकटेश्वर स्टीम 


सेठ खेमराज श्रीकृष्णयास बजाज 


सेठ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास बजाज 


मुद्रणालय' (खेमराज श्रीकृष्णदास) 
चुरू, राजस्थान के दो मारवाड़ी 
भाइयों- सेठ गंगाविष्णु 
श्रीकृष्दास बजाज और सेठ 
% खेमराज श्रीकृष्णदास बजाज द्वारा 
स्थापित किया गया था, जो 868 
में बम्बई आए थे। प्रारम्भ में ये भाई 
_5 ॒ घूम-घूमकर अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें 
बेचते थे। 87 में उन्होंने बम्बई के मोती बाजार में एक छोटे प्रेस 
की स्थापना की। 880 में वे खेतवाड़ी चले गए और औपचारिक 
रूप से “श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय' की स्थापना की। 893 में 
भाइयों में बँटवारा हो गया और यह फर्म 'खेमराज श्रीकृष्णदास' तथा 
“गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास' में विभाजित हो गयी। सेठ खेमराज 
श्रीकृष्णास बजाज के पास "श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय'” आया 
और सेठ गंगाविष्णु श्रीकृष्णास बजाज के पास “लक्ष्मीवेंकटेश्वर 
स्टीम मुद्रणालय' । 
इस प्रकाशन-समूह ने विशाल परिमाण में हस्तलिखित 


० न्‍ 


विद्यावारिधि पं. ज्वाला प्रसाद मिश्र 
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हल वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय 


पाण्डुलिपियों का संग्रह करके कई शास्त्रीय हिंदी और संस्कृत-ग्रंथों को प्रकाशित करके अपार ख्याति 

अर्जित की। इनमें विश्व की सबसे छोटी गीता समेत उन्होंने कई दशकों तक साप्ताहिक 'वेंकटेश्वर समाचार' 

भी प्रकाशित किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सन्‌ 4926-4927 के दौरान गीताप्रेस के मुखपत्र 

“कल्याण' के भी प्रारम्भिक अंक इसी प्रेस में मुद्रित होते थे। 
श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय ने हिंदू-धर्म से सम्बन्धित 2,800 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित करके बीसवीं 

शती के प्रारम्भ में, जब गीताप्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था, हिंदू-धर्म, हिंदू-संस्कृति एवं हिंदू-धर्मशास्त्रों 

की अमूल्य सेवा की। इस प्रकार इस संस्थान का योगदान गीताप्रेस से कम नहीं है। हिंदू-धर्म के सभी अंगों 
पर यहाँ से ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं : 

हब. वेदिक ग्रंथ : 'शुक्लयजुर्वेद', 'शतपथब्राह्मण', इत्यादि। 

ब. वेदांत ग्रंथ : 'अपरोक्षानुभूति', 'अवधूतगीता', “अप्टवक्रगीता', “गणेशगीता', “गोविन्दाष्टक', 
“देवीगीता', “नारदगीता', “रामगीता', “वेदान्तसार', “वेदान्तपरिभाषा', 'शिवगीता', 
“वेदान्तग्रन्थपञ्चक', “अर्जुनगीता', “आत्मरामायण', “गर्भगीता', 'योगवासिष्ठ', “वेदान्तप्रदीपिका', 
इत्यादि। 

क दर्शन-ग्रंथ : 'गोरक्षपद्धति', 'घेरण्डसंहिता', 'योगदर्शन', “बिन्दुयोग', 'भक्तिसागर', 'शिवसंहिता', 
“शिवस्वरोदय', 'सर्वदर्शनसंग्रह', 'सहजप्रकाश', “सांख्यदर्शन', 'हठयोगप्रदीपिका', “तर्ककौमुदी', 
“तर्कसंग्रह', इत्यादि। 

ब.धर्मशासत्र : 'अष्टदशस्पृति', 'मनुस्मृति', 'आन्हिक-कर्मसूत्रावली', 'आशौचनिर्णय', “कर्मविपाक', 
“कर्मसिद्धान्तदीपिका', 'कृत्यसारसमुच्चय', 'दानचन्द्रिका', 'धर्मसिंधु', 'धर्मप्रचार', 'धर्मशास्त्रसंग्रह', 
“निर्णयसिंधु', 'प्रायश्चित्तप्रकाश', 'ब्राह्मणोत्पत्तिमार्तृण्ड', “व्रतराज', “वैश्यवर्णमीमांसा', 'क्षौरनिर्णय', 
इत्यादि। 

ब. कर्मकाण्ड प्रयोगादि ग्रंथ : “अन्त्येष्टि श्राद्धकर्म पद्धति', 'उपाकर्म-पद्धति', 'उपनयन-पद्धति', 
'एकोद्दीष्ट श्राद्धप्रयोग', 'ग्रहशान्ति', “गौड़ीय श्राद्धप्रकाश', “जन्मदिन पूजा पद्धति", "तुलसी पूजा 
पद्धति', 'दावात पूजा', 'दशकर्म पद्धति', 'नवग्रहकाण्डी', “नवग्रह जपविधि', 'नारदपउ्चरात्र', 
“नित्यकर्मपद्धति', “नित्यकर्मप्रयोगमाला', “नित्य हवन पद्धति', 'प्रेतमझरी', 'पड्चमहायज्ञ', “बृहत्‌ 
कर्मकाण्ड समुच्चय', 'मूल शान्ति', 'यज्ञोपवीत-पद्धति', “वासिष्ठी हवन पद्धति', 'श्रीहरिद्वारादि तीर्थ, 
'शुद्र विवाह पद्धति', 'सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रकाश', 'सकाम शिवपूजन', 'स्वस्तिवाचन', 'साधारण गोदान', 
“संस्कारप्रकाश', 'सन्ध्योपासना', इत्यादि। 

छ पुराण-ग्रंथ : शिवमहापुराण', 'श्रीमद्धागवत प्रथम स्कन्ध', 'श्रीमद्भागवत चूर्णिका', 'गरुड़पुराण', ॥#: 
“केदारखण्ड', हरिश्वन्द्रोपाख्यान', 'अप्टदशपुराणदर्पण', 'आदिपुराण', 'श्रीमद्देवीभागवत', इत्यादि। ..- 2 $ जातिभास्कर 

ब. माहात्म्य-ग्रंथ : 'अवन्ती-क्षेत्र माहात्म्य', 'एकादशीमाहात्म्य', 'कार्तिकमाहात्म्य', 'जगन्नाथमाहात्म्य', रे | यह है. मापारटगसहित- 
“जयन्तीमाहात्म्य', “डाकोरमाहात्म्य', “द्वारका-माहात्म्य', “नासिक पउ्चवटी माहात्म्य', “प्रयाग _< त्प््न्न् 
माहात्म्य', 'पौषमाहात्म्य', 'फाल्गुनमाहात्म्य', 'मार्गशीर्षमाहात्म्य', “रुद्राक्षमाहात्म्य', पुरुषोत्तम मास 
माहात्म्य', 'वृन्दावनमाहात्म्य', 'वैशाखमाहात्म्य', 'सरयूमाहात्म्य', इत्यादि। 

॥ व्रतकथा : अनन्त ब्रतकथा', 'अन्नपूर्णा कथा', 'पञ्चभीष्मक कथा', “बहुला चतुर्थी ब्रतकथा', 
'सत्यनारायण कथा', इत्यादि। 

छ प्राचीन इतिहास-ग्रंथ : 'अध्यात्मरामायण', 'अद्भुतरामायण', “गर्गसंहिता', 'भक्तमाला', 'भारतसार', 
“महाभारत', “मूल रामायण', “रामाश्वमेध', “वाल्मीकीयरामायण', 'हरिवंशपुराण', इत्यादि। 

ब. मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास-ग्रंथ : “उम्मेद सिंह चरित्र', 'एशिया का जागरण अ * 
“औरंगजेबनामा', “क्षत्रिय वंशावली', 'कान्यकुब्ज-वंशावली', “जातिभास्कर', 'दिल्ली-दर्शन', 'पराक्रमी हाड़ाराव', बुद्ध का जीवन- 
चरित्र, राजस्थान इतिहास', “वैश्य कुल भूषण', इत्यादि। 

# व्याकरण-ग्रंथ : 'पूर्व पक्षावली', 'उत्तर पक्षावली', 'रूपमाला', 'सिद्धान्तकोमुदी', 'सिद्धान्तचन्द्रिका', 'संस्कृतारोहण', इत्यादि। 

 ज्योतिष-ग्रंथ : 'अयोध्याजातक', “अर्धप्रकाश', “करणकुतृहल', “कर्मविपाक', 'केरलीय प्रश्नरत्र', 'केरल प्रश्न तत्त्व संग्रह', 'केशवी 
जातक', “गर्गमनोरमा', “गर्गजातक', “गर्गगोचर', “ग्रहलाघव', “गौरीजातक', “चमत्कारचिन्तामणि', “चमत्कारज्योतिष', “जन्मपत्री 
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| , 'जातकालंकार', “जातकाभरण', “'जातकचन्द्रिका', “जैमिनिसूत्र', “ज्योतिषसार', 
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॥ श्री: ॥ 


“ज्योतिषश्यामसंग्रह', “ज्योतिर्गणितकौमुदी', “ताजिकनीलकण्ठी', “ताजिकभूषण', “ताजिकसंग्रह', शिवगीला | 
'शुद्धिदीपिका', “धनुर्वेदसंहिता', “नष्टजन्मांगदीपिका एवं पज्चांगप्रदीषिका', “नारदसंहिता', पके 5 
'परीक्षाचक्रावली', 'पल्ली पतन कारिका', पत्नीमार्ग प्रदीषिका', 'पद्मकोश', 'पद्मचण्डेश्र', 00223 523: 2 


'प्रश्नवैष्णव', “प्रश्न ज्ञान प्रदीप”, 'प्रश्न-शिरोमणि', 'मानव-पज्चांग', “दशवर्षीय मानव-पंचांग', हि छ 
'श्रीवेंकटेश्वर शताब्दी पञ्चांग', “बालबोध ज्योतिष”, “'बृहज्जातक', “बृहत्पाराशरहोराशाख', ,_ हेमराज श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिन 
“बृहद्दैवरञ्ञन', 'भविष्यफलभास्कर', 'भावकुतृहल', 'भुवन दीपक', 'भृगुसूत्र', “मानसागरी', +१॥ झुस्ब्य्यां ] 
“मुहूर्तचिन्तामणि', 'मुहूर्तप्रकाश', मुहूर्तदीपक', 'मुहूर्तसंग्रहदर्पण”, “यवनजातक', 'रत्रदीपक', | है. पता 
“रमलनवरल', “लघुपाराशरी', “लघुदीपक', “लग्रचन्द्रिका', 'लग्नजातक', “लग्रवाराही', १ कि अज कक ही 
“लीलावती', 'लोमशसंहिता', “वसन्तराजशाकुन', “वर्षयोगसमूह', “वर्षप्रबोध', “वाराहीसंहिता', 
“विवाहवृन्दावन', 'क्षेत्रप्रकाश', 'विश्वकर्माप्रकाश', 'विश्वकर्मविद्याप्रकाश', “शम्भुहोराप्रकाश', 
'शीघ्रबोध', “सर्वार्थचिन्तामणि', 'समरसार', 'सर्वतोभद्रचक्रम्‌', 'सर्वसंग्रह', 'स्वप्राध्याय', 
“सामुद्रिकशासत्र', 'सिद्धान्तयोगाकर', 'सिद्धान्तदैवज्ञविनोद', 'खत्रीजातक', 'सूर्यसिद्धान्त', 
“संकेतनिधि', 'हनुमानज्योतिष', 'हायनबोध', 'हायन भास्कर', “ज्योतिषकल्पद्गम', 'मेधमाला 
भडुली', 'रमल गुलजार', 'रमलसार प्रश्नावली', 'रत्नपरीक्षा', संवत्सर फल दीपिका', इत्यादि। 
हब. वेद्यक ग्रंथ : 'अष्टंगहदय', 'अमृतसागर', “अर्कप्रकाश', 'अनुपानदर्पण', 'अनुभूतयोगावली', 
“कल्पपज्चप्रयोग', “कामसूत्र', “कामरत्र', 'कालज्ञान', 'कुमारतंत्र', 'कोकशास्त्र', 'चर्याचन्द्रोदय', 
चक्रदत्त', “चरकसंहिता', त्रिंशती', द्रव्यगुण', “नपुंसकामृतर्णव', “नाडीदर्पण', “नाडीपरीक्षा', 
“नाडीविज्ञान', 'पशुचिकित्सा', “'पाकप्रदीप', 'पारदसंहिता', “बालतंत्र', “बृहन्निघंटु', 
“बृहन्निघंटुरत्राकर', 'भावप्रकाश', 'भैषज्यरल्ावडी', “मदनपालनिघंटु', “महामारी विवेचन', 
“माधवनिदान', “योगतरंगिणी', “योगचिन्तामणि', 'रसरत्नरसमुच्यय', 'रसेन्द्रसाससंग्रह', 'रसेन्द्रपुराण', 
“राजवल्लभनिषण्ट', “लोलम्बिराजकृत वैद्यजीवन', “वंगसेन, विषतंत्रचिकित्साप्रकाश', “वैद्य 
कलाधर', “वैद्य विनोदसंहिता', “वैद्यम रसराजमहोदधि', “शार्डगधरसंहिता', “शालिग्राम ३ ब्रज 
ओऔषधिशब्दसागर', 'सुश्रुतसंहिता', “हरितक्यादिनिघप्टु', इत्यादि। ज 
क. नीति-ग्रंथ : 'अक्षयनीतिसुधाकर', 'उद्योगप्रारब्धविचार', 'उपदेशरत्ञाकर', “कामन्दकीयनीतिसार', 
“चाणक्यनीतिदर्पण', 'पुरुषपरीक्षा', 'राजरहस्य”, 'विदुरनीति', 'वृन्द सतसई”, इत्यादि। ता 


एपे सुड़॒पित्वा प्रकाशिता । 


कब अलंकार-ग्रंथ : 'जगद्विनोद', 'मानविलास', 'रसतरंगिणी', 'रसिकप्रिया', इत्यादि। ही ला 

कब उन्द-ग्रंथ : 'छन्दश्विह्', 'उन्दोंकुर', 'प्रस्तरादिरत्राकर', “'लघुच्छोड्लंकारदर्पण', “वृत्तरत्राकर', 
'श्रुतबोधवृत्तरत्राकर', 'श्रुतबोध', इत्यादि। 

ब. कोश-ग्रंथ : 'त्रिकाण्डकोश', इत्यादि। 

ब. काव्य-ग्रंथ : 'कलिविडम्बन तथा कलिप्रभाव', “दशकुमारचरित्र', 'नैषधचरित्र', 'पद्यमुक्तावली', 
“भामिनीविलास', 'भोजप्रबन्ध', 'भोज और कालिदास', “मदनमुखचपेटिका', 'मेघदूत', “रघुवंश', 
'राक्षस', 'रामकृष्णविलोमकाव्य', “विद्न्मोदतरंगिणी', “विरहिनदोदस', 'शिशुपालवध', 
“श्ृंगागतिलक', इत्यादि। 

क नाटक-ग्रंथ : 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌', 'हनुमन्‍नाटक', “अज्जनासुन्दरी', 'आनन्दोद्धव', 'इन्द्रसभा', 
“उषा', “उर्वशी', “गोरक्षा', 'तुलसीदास', “द्रौपदीस्वयंवर', “नक्षत्रवती', “नाट्यप्रबन्ध', 
“नारदगर्वप्रहार', 'प्रह्लादचरित्र', 'प्रभासमिलन', 'माधवानलकामकन्दला', 'मूच्छन्दरसभा', 
“रामलला', 'रक्मिणीहरण', 'शीलसावित्री', 'श्रीदामा', 'सुखानन्द', इत्यादि। 

छ. रामानुज सम्प्रदाय ग्रंथ : 'अष्टादशरहस्य', “आल्वन्दारस्तोत्र'ं, 'गोपालविवेक', “नारदपउ्चरात्र', 'भवसंतारणोपनिषद्‌', 'रामटल', 
“रामचरणचिह्नावली', 'द्राविडाम्नाय दिव्यप्रबन्ध', 'श्रीवेंकटेशचतुर्दशमञ्जरिकास्तोत्र', 'श्रीवैष्णवधर्मशिक्षा', 'सहस्रगीता', 'सुदर्शशशतक', 
'स्तोत्ररत्नावली', इत्यादि। 

ब वल्लभ (पुष्टि) मार्गीय ग्रंथ : 'गोपालविवेक', “चौरासी वैष्णवन की वार्ता', “दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता', “वल्लभपुष्टप्रकाश', 
इत्यादि। 

क मंत्रशासत्र : 'अघोरीतंत्र', 'अनुष्ठानप्रकाश', 'अष्टसिद्धि', 'आश्चर्यदीपिका,' “आश्चर्ययोगमाला', 'आसुरीकल्प', 'इन्द्रजाल अर्थात्‌ 
कौतुकरल्रभाण्डागार', “उच्छिष्टगणपतिपञ्चांग' तथा “उच्छिष्टचण्डालिन्युपासना', “उड्डीशतंत्र', क्रियोड्ीशतंत्र', “गायत्रीपुरश्चरणविधि', 
“गायत्रीपज्चांग', “गायत्रीतंत्र', “गुप्तसाधनतंत्र', “गौरीकान्चालिकातंत्र', “चौबीसगायत्री', दत्तात्रेयतंत्र', “दुर्गासप्तशती', 
“दुर्गोपासनाकल्पद्गरुम', “धन्वन्तरितंत्रशिक्षा', 'पञ्चदशीतंत्र', 'प्रत्यंगिरापञ्चांग', 'पुरुश्चवरणदीपिका', “बटुकभैरवोपासनाध्याय', 
“बृहत्साबरतंत्र', “महालक्ष्मी पूजा', 'महासाक्षिणीसाधन', “महानिर्वाणतंत्र', “मंत्रमहार्णव', “मंत्रमहोद्धि', “मंत्रविद्या', “माहेश्वरीतंत्र', 


की] 


दयानन्दतिमिरसास्कर । 


आर्थात 


(ल्‍द-सारिधि ८टे।सपेशक बारक्त व दाबध्कक 2 6 

। दच्थिद-साटामगाड़ दिल्के जिगोन लिया ।.. #(]5 
ऑीवीशार 2] कर 

रूगापर ओरीएल्कलासरे 
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“मेरुतंत्र'ं, “यंत्रचिन्तामणि', “योगिनीतंत्र', “रुद्रयामलतंत्र', 
“वन्ध्यातंत्र', . 'शाक्तप्रमोद', 'सिद्धशंकरतंत्र' , 
'सौभाग्यलक्ष्मी', 'हनुमदोपासना', इत्यादि। 

स्तोत्र-ग्रंथ : “अन्नपूर्णास्तोत्र', “आदित्यहदयस्तोत्र', 
“आनन्दलहरी', इन्द्राक्षेस्तोत्र'', “कुशापामार्जनस्तोत्र', 
“कृष्णाष्टकादि स्तोत्र', “गणेशसहस््रनामावली', 'गंगाष्टक', 
“गंगालहरी', “गंगागन्धर्व', “गिरीशस्तोत्र', “गोदास्तोत्र', 
“गोपाल्सहस््रनाम', “चतुश्लेकीभागवत', “जगन्नाथाष्टक', 
“तुलसीकवच', 'देवीकवच', “देवीसहस््रनामावली', 
“देवीस्तोत्रप्रपण्च',  “नर्मदास्तोत्र', “नारायणकवच', 
“नृसिंहसहस््रनाम', 'नूसिंहकवच', 'पञ्चमुखी और एकमुखी 
हनुमत्कवच”', “बगलामुखी स्तोत्र', “बटुकभैरव स्तोत्र', 


“बृहत्स्तोत्ररलाकर ', “भवानीमानसिकपूजा', 
“महालक्ष्मीस्तोत्र'', “महाविद्यास्तोत्र', “रामस्तवराज', 
“रामशक्षास्तोत्र', “लक्ष्मीनारायणहदयम्‌' , 
“ललितानित्यसपर्यायपद्धति', “विष्णुसहस््रनाम', 
“वेंकटेशचतुर्दशमञ्चरिकास्तोत्र', “शमनिमृत्युञ्ञयस्तोत्र' , 
'शिव्स्तोत्र', 'शिवताण्डव्स्तोत्रर', 'शिवसहस्रनाम', 
“शिवमहिम्नस्तोत्र', 'शिवपार्थिवपूजा' , 
“शिवसहस््रनामावली', “सनन्‍्तानगोपालस्तोत्र' , 


'सीतासहस््रनाम', सूर्यसहस््रनामावाली', 'सूर्यकवच', 
“हनुमत्सहस्त्रनाम', 'हनुमद्वन्दीमोचन', इत्यादि। 

तुलसीकृत रामायणादि साहित्य : “श्रीरामचरितमानस', 
“तुलसीकृतरामायण', 'हनुमानचालीसा', 'अहिरावणलीला', 
“गोपालविलास', “प्रेमसागर ', “बजरंगबाण', 
“भजनरामायण', 'भरतमिलाप', 'रामरहस्यनाटक', 


'रामायणसोरठ', 'रामस्वयंवर', 'रामबाराखड़ी और 


राममंगल', विश्रामसागर', 'श्रीमन्‍नामायन', इत्यादि। 

हिंदी काव्यादि ग्रंथ : “कलियुगप्रतापवर्णन', “गणेशपुराण', 
“जगदम्बासाठिका', “दुर्गाचालीसा', “द्रौपदीपचीसी', 
“नामप्रताप', 'नैषणकाव्य',  “प्रवासकुसुमावली', 
“पिनाकोत्सव', प'प्रेमाम्बुप्रस्तवण', '"प्रेमाम्बुवारिधि', 
“बोधबावनी', “भक्तिविलास', “भत्तिज्ञानानन्दामृतवर्षिणी', 
“भड़माहात्म्य', “'माधवभक्तिरहस्य', “मानसप्रबोध', 
“मित्रविनोद', 'रत्राहमीर की वार्ता', “रामचरित्रमाला', 
“विनयविज्ञानत्रिवेणी', “वृन्दसतसई', “वेश्याविलास', 
“श्यामकामकेलि', 'श्रृंगारांकुर ', 'श्राद्धदर्पण' , 
'सुन्दरीतिलक', 'सूर्यपुराणादि 225 रत्र', सूर्यवंश का वृक्ष', 
'ज्ञानानन्दरत्राकर', इत्यादि। 

आल्हाछंदन में उल्था और लड़ाई आदि : 'अनंगपाल', 
'आल्हाखण्ड', इत्यादि। 

संगीत-राग-गद्य-पद्य : 'अनुभवप्रकाश', 'अनुभवरस', 
'आनन्दसरोवर', “चौताल फामगसंग्रह', 'दोलोत्सवदीपिका', 
“नरसी मेहता मामेरा', “पदावली', “प्रेमसरिता', 
“फागरत्राकर', इत्यादि। 


का | पर ह 

मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा.लि. 
मोतीलाल बनारसीदास भारत का एक सुप्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थान है। यह 
खेमराज श्रीकृष्णास (87) और चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
(4892 ) के बाद संस्कृत-ग्रंथों का ऐसा तीसरा प्रकाशन संस्थान है जो 
अपनी स्थापना को 00 वर्ष से अधिक समय पूरे कर चुका है। मोतीलाल 
बनारसीदास की स्थापना 903 ई. में हुई। यह संस्कृत तथा भारतविद्या 
(इण्डोलॉजी ) से सम्बन्धित स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन के लिए विख्यात 
है। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू, पटना, वाराणसी और पुणे 
में इसकी शाखाएँ और विक्रय-केन्द्र हैं। मोतीलाल बनारसीदास ने 
5,000 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया है। श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन 
इस संस्थान के निदेशक हैं। इनके दादा लाला मोतीलाल जैन ने इस फर्म 
की नींव डाली थी, जो भारतीय विरासत और आध्यात्मिकता में काफ़ी 
दिलचस्पी लेते थे। लाला मोतीलाल जैन के पूर्वज लाल बूटे शाह, 
महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में मुख्य जौहरी थे, जिन्होंने शाहशुजा 
से प्राप्त कोहिनूर हीरे का परीक्षण किया था। लाला मोतीलाल जैन ने 
लाहौर में संस्कृत-ग्रंथों के अपने संग्रह से किताबों की दूकान शुरू की। 
उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे बनारसीदास के नाम के साथ फर्म का नाम 
“मोतीलाल बनारसीदास' रखा। सन्‌ 937 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (प्रथम 
राष्ट्रपति ) के सुझाव पर इस फर्म की शाखा पटना में खोली गयी। 

बनारसीदास की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र जीवित भाई सुन्दरलाल 
जैन ने यह व्यवसाय सम्भाला और इस फर्म को एक समर्पण के साथ 
आगे बढ़ाया। सुन्दललाल अपने युवा भतीजे (बनारसीदास के पुत्र) 
शान्तिलाल से जुड़ गए थे। शान्तिलाल जैन 4992 में प्राच्यविद्या के क्षेत्र 
में योगदान के लिए पद्मश्री से विभूषित किए गये। शान्तिलाल के बेटे 
राजेन्द्र प्रसाद जैन अब इस फर्म को चला रहे हैं। 

सन्‌ 4947 में विभाजन के दौरान लौहार वाली दूकान जला दी गई 
थी और परिवार को वाराणसी आना पड़ा था। सौभाग्य से उनके पास पटना 
का आधार था। इस प्रकार धीरे-धीरे इस संस्था का विकास हुआ। 

आज ब्रिटेन और नीदरलैण्ड में इस संस्था की फ्रेंचाइजी हैं और यूरोप 
और अमेरिका में और साथ-ही-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया में इसकी 
किताबों का मांग है। जापान, थाईलैण्ड और अन्य देशों में बौद्ध-धर्म पर 
प्रकाशित इनकी किताबों के लिए एक विशिष्ट बाजार है। 

मोतीलाल बनारसीदास ने 48 महापुराणों को 400 खण्डों में 
प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त फ्रेडडिक मैक्समूलर द्वारा 50 खण्डों 
में सम्पादित 'द सेक्रेड बुक ऑफ दी ईस्ट' का भी इन्होंने प्रकाशन किया 
है। 40 खण्डों में अनेक टीकाओंवाली मनुस्मति भी यहाँ का उल्लेखनीय 


प्रकाशन है। वैदिक गणित पर इन्होंने गोवर्धन मठ, पुरी के शंकराचार्य 
स्वामी भारती कृष्णतीर्थ की पुस्तक “वैदिक मैथमेटिक्स' का हिंदी- 
अनुवाद प्रकाशित किया है। 


सेठ-बन्धुओं ने सन्‌ 4900 के दशक के आरम्भ में कामेश्वर 
संस्कृत पाठशाला, मुरादाबाद के मुख्याध्यापक विद्यावारिधि पं. 
ज्वाला प्रसाद मिश्र (864-4946 ) द्वारा लिखित, संकलित, 


सम्पादित और अनूदित कई पुस्तकों को प्रकाशित किया, जिनमें 
“पज्चतंत्र' (4940), “'सरस्वतीकवचस्तोत्र' (942), 
“वाजसनेयीशुक्लयजुर्वेद्संहिता' (१942), “दयानन्द तिमिर 
भास्कर अर्थात्‌ सनातनधर्मकल्पतरुः (943), शिवगीता' 
(4944), बिहारी सतसई” (924), जाति भास्कर' (पं. 
ज्वाला प्रसाद मिश्र की मृत्यु के बाद 4926 में प्रकाशित), 
'श्रीकेदाकल्प५। (926), 'हितोपदेश/ (१935), 
'लघुसिद्धान्तकौमुदी! (935), “अष्टदशपुराणदर्पण' (4936), 
“वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी' (974), “महायक्षिनीसाधनम्‌', 
“बिंदुयोग', 'रुद्राष्टरध्यायी', “वाल्मीकीयरामायण', “निर्णयसिंधु', 
“अद्भुतरामायण', 'श्रीरमचरितमानस', “लग्नजातक, शिवपुराण', 
“विश्रामसागर', “कामरत्र', “कल्पपञ्चकप्रयोग', 
“पुरुषोत्तममासमाहात्म्य', “निर्णयसिंधु', 'पद्मपुराण', “चतुरविंशति 
गायत्री', 'श्रीमद्देवीभागवतपुराण', 'शिवसहस्त्रनाम', “गणेशगीता', 
“देवीगीता', हरिवंशपुराण, इत्यादि प्रमुख हैं। 

इस प्रकाशन ने कबीर पंथ के भी कई ग्रंथ, जैसे- “कबीरपंथी 


शब्दावली',  “कबीरोपासना 

पद्धति', कबीर सागर, 

'कबीरकृष्ण गीता', ह कबीर दम िनिदाजलिर 
उपदेश', “निर्णयसार', ५ करे 
कबीर की साखी', 'कबीरमंशूर', ओमद्युतनन्‍्दगिरिविरित । 
4 बीजक १ 4 जिसमें 
कबीर बीजक', कबीर / ७६ ७ ३० वश 
कसौटी', 'सत्यनाम कबीरपंथी, £ मो रच बराक, 


वता9 अब 


“सखुनबहार दर्पण', 'सारदर्शन', 
“बोधसागर, “राजनीतिधर्मग्रंथ', 
इत्यादि प्रकाशित किए हैं। इन्होंने 
विभिन्‍न जातियों से संबंधित 
प्रकाशनों में भी रुचि ली और 


] 
सखेमराज श्रीकृष्णदासने 
बम्बई 
निज “ऑेकटेखर” स्टीस-प्रेसमें 


काक्तर अरत्तिब किया. 
कैकर्‌ १९८३, इक्मराः १८४७३. 


-्ब् जन 


“जातिभास्कर', “कान्यकुब्ज-वंशावली' (कान्यकुब्जप्रबोधिनी ), 
“क्षत्रिय वंशावली' -जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किये। यह संस्थान 
प्रतिवर्ष 'श्रीवेंकटेश्वर शताब्दी पञ्चांग' के नाम से सौ-सौ वर्षों के 
पञज्चांग को एक ही जिल्द में प्रकाशित करता है, जो ज्योतिष का 
कार्य करनेवाले विद्वानों के लिए परमोपयोगी होता है। 

श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय जिस सड़क (खेतवाड़ी बैंक 
रोड) पर अवस्थित है, उस सड़क का नामकरण “खेमराज 
श्रीकृष्णदास मार्ग' किया गया है। खेमराज श्रीकृष्णदास 20वीं 
शताब्दी की शुरूआत में देश के सबसे सफल और लोकप्रिय 
प्रकाशकों में से एक थे। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र-जैसे क्षेत्र में 
प्रकाशन स्थापित करने के बाद भी श्री वेंकटेश्वर स्टीम मुद्रणालय से 
प्रकाशित ग्रंथों में देवनागरी-अक्षर अतीव सुन्दर-सुपाठ्य होते हैं, 
जबकि कलकत्ते से पं. जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचार्य (844- ?) 
द्वारा वर्ष 4938 तक प्रकाशित 200 हिंदू-धर्मशाखत्र, अपने 
प्रारम्भिक युग के देवनागरी-अक्षरों के कारण आसानी से नहीं पढ़े 
जा सकते। यही नहीं, 
एशियाटिक सोसायटी के जुर्नल 
के बाद हिंदी में पुस्तक-सूची 
छापने का श्रेय खेमराज को ही 
है। यह सूची विषयवार और 
अकरादि क्रम से तैयार होती 
और मंगवाने पर मुफ़्त भेजी 
जाती। बाद में निर्णय सागर 
मुद्रणालय ने डाक टिकट भेजने 
पर सूची रवाना करने का 
सिलसिला दिया, जिसे कई 
प्रकाशकों ने भी निरंतर रखा। 


|| कामन्दकीयनीतिसार: क्‍ | 
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भारत, भारतीयता को समर्पित राष्ट्रीय हिंदी मासिक 
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धर्म-संस्कृति-अध्यात्म »* महान्‌ व्यक्तित्त * सेवा « नारी-जगत्‌ « बाल जगत्‌ * स्वाह्थ्य-जागरूकता 
भारतीय खेल « पर्यावरण-चेतना » ज्योतिष « विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी * शिक्षा जगत्‌ * अदभुत आश्चर्य 
पुस्तक-चर्चा * मनोरंजन « इतिहास-चक्र « साक्षात्कार * व्यंग्य « जायका « परिधान * और बहुत कुछ 


सठस्यता-प्रपश्र 
मेरी प्रति कुरियर |] रजिस्टर्ड डाक [] द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 


4-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹400/- [] 3-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹300/-  [] 
5-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹5400/- [] 40-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹0000/- [] 
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हे की गौरवगाथा 


प्रो. सदानन्दप्रसाद गुप्त 


[स्तिकता, सात्तिविकता तथा 
उन दैवीय सम्पदा आदि 
आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के 


प्रसाद के लिए समर्पित करोड़ों 
भारतवासियों की श्रद्धा और आस्था का 
केन्द्र गोरखपुर-स्थित गीताप्रेस एक चिर- 
परिचित प्रतिष्ठित संस्था है। गोरखपुर 
उत्तरप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश की सीमा से परे 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया के 
अनेक क्षेत्रों में भारतवंशियों के बीच तथा 
अन्य लोगों के बीच भी जिन धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक केन्द्रों के कारण जाना जाता 
है, उनमें गीताप्रेस और गोरखनाथ मन्दिर 
का उच्चतम स्थान है। गीताप्रेस का भारतीय 
मुद्रणालय की परम्परा में अति महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। यह केवल पुस्तक छापने या 
उसका वितरण करनेवाली संस्था नहीं है 
अपितु देश के नागरिकों विशेषकर हिंदू 
कहे जानेवाले लोगों के चरित्र और 
संस्कार का निर्माण करनेवाली सस्था है। 
यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि 
उपनिषद्‌, श्रीमद्धगवद्गीता, 
वाल्मीकीयरामायण, महाभारत, 
श्रीमद्धागवत तथा समस्त तुलसी-साहित्य 
और अन्य महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक तथा 
नैतिक मूल्यों की स्थापना करनेवाली 
पुस्तकों को सम्पूर्ण भारतवर्ष में जन-जन 
तक पहुँचाने का एकमात्र श्रेय गीताप्रेस को 
जाता है। गीताप्रेस ने भारतीय जनमानस को 
उसकी महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से 
अविच्छन्न रूप से सम्बद्ध रखा, यह कहना 
अतिशयीक्तिपूर्ण नहीं होगा। ऐसा नहीं है 


गीताप्रेस का भारतीय मुद्रणालय की परम्परा में अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह केवल 
७ छापने या उसका वितरण करनेवाली संस्था नहीं है अपितु देश के नागरिकों 

शेषकर हिंदू कहे जानेवाले लोगों के चरित्र और संस्कार का निर्माण करनेवाली 
सस्ंथा है। यह नि:संकोच कहा जा सकता है कि उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता, 
वाल्मीकीयरामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा समस्त तुलसी-साहित्य और अन्य 
महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना करनेवाली पुस्तकों को सम्पूर्ण 
भारतवर्ष में जन-जन तक पहुँचाने का एकमात्र श्रेय गीताप्रेस को जाता है। गीताप्रेस 
ने भारतीय जनमानस को उसकी मक्त्त्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत से अविच्छिन्न रूप से 
सम्बद्ध रखा, यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। 


कि भारतीय साहित्य के इन महान ग्रन्थों किया। व्यापार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा 
का प्रकाशन अन्यत्र नहीं हुआ है, पर बहुत के लिए सेठजी प्रसिद्ध थे। वे वंचितों और 
ही कम कीमत पर और प्रामाणिक पाठ के पीड़ितों के प्रति सहानुभूतिशील थे और 
साथ सरलता से सर्वत्र 
उपलब्ध कराने का काम 
गीताप्रेस ने किया है। इसके 
पुस्तकों की प्रसार-संख्या 
भी अकल्पनीय है। अब 
तक बासठ करोड़ से 
अधिक पुस्तकें गीताप्रेस से 
छप चुकी हैं। इनमें 
सर्वाधिक संख्या विभिन्न ७ 
संस्करणों के रूप में #। ६ 
प्रकाशित होनेवाले न्‍ 
श्रीरामचरितमानस की है। श्रीमद्धगवद्गीता 
का दूसरा स्थान है। विभिन्‍न विषयों की 
लगभग एक हजार आठ सौ पुस्तकें 
गीताप्रेस से छपती रही हैं। इनमें लगभग 
आठ सौ हिंदी तथा संस्कृत-भाषा की हैं, 
शेष अन्य भाषाओं की पुस्तकें हैं। 

इस विश्वविख्यात संस्था की स्थापना 
का अपना एक रोचक इतिहास है। इस 
संस्था के आदि स्वप्रद्रष्ट सेठ जयद्याल 
गोयन्दका राजस्थान के चूरू नामक स्थान 
के रहनेवाले थे। वे मारवाड़ी वैश्य थे। 
मारवाड़ी वैश्य व्यवसाय में निपुणता तथा 
प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अपने 
व्यवसाय के लिए वे अपने देश के किसी 
भी कोने में प्रवास हेतु तत्पर रहते हैं। अतः 
सेठ जयदलाल गोयन्दका जन्मभूमि 
छोड़कर बाँकड़ा (पश्चिम बंगाल ) चले गये 
और वहाँ अपना स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ 
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उनकी यथोचित सहायता भी किया करते 
थे। सेठ जी के भीतर आध्यात्मिकता का 
संस्कार बचपन से ही था, श्रीमद्धगवद्गीता 
में उनकी गहरी आस्था थी। वे इसका 
निरन्तर अध्ययन एवं मनन किया करते थे। 
गीता का स्वाध्याय करते ही उनका ध्यान 
गीता के अठारहवें अध्याय के दो (68- 
69) श्लोकों पर गया, जिसमें भगवान्‌ कृष्ण 
ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझसे प्रेम करके 
इस रहस्ययुक्त गीताशास्त्र का भक्तों के 
बीच निर्वचन करेगा, वह मुझे प्राप्त होगा 
और उससे बढ़कर मेरा प्रिय करनेवाला 
तथा पृथिवीभर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय 
कोई दूसरा नहीं होगा। 

इस घटना ने उन्हें गीता के प्रचार- 
प्रसार के लिए प्रेरित किया और उनका 
जीवन गीता के प्रचार में लग गया। सेठ जी 
जहाँ कहीं भी व्यापार से या अन्य कार्य से 
जाते, कार्य से मुक्त होने पर मित्रों, परिचितों 


5 बीच गीता पर चर्चा करते और 
विशेषकर गीतोक्त निष्काम कर्म का उपदेश 
देते थे। धीरे-धीरे सेठजी के लिए व्यापार 
गौण और गीताचर्चा प्रधान हो गया। 
सेठजी व्यापार के निमित्त प्रायः 
कलकत्ता आया करते थे और वहाँ सत्संग 
का कार्यक्रम आयोजित होता था। सत्संग- 
स्थल किसी व्यक्ति या परिचित का निवास 
हुआ करता था। धीरे-धीरे लोगों की संख्या 
बढ़ने लगी तो सत्संग-स्थान की 
आवश्यकता का अनुभव हुआ। इसके 
लिए ईडेन-गार्डेन के पीछे किले का 
समीपवर्ती स्थान चुना गया। पर कलकत्ता 
में वह स्थान छोटा पड़ गया और एक अन्य 
स्थान की खोज हुई। बिड़ला-बन्धुओं के 
बाँसतल्ला गली में स्थित गोदाम के समीप 
एक सुविधाजनक मकान मिल जाने से 
समस्या का समाधान हो गया। इस भवन 
को किराये पर लेकर इसे “गोविन्द भवन' 
की संज्ञा दी गयी। कालान्तर में इसी के नाम 
पर “गोविन्द भवन ट्रस्ट' की स्थापना हुई 
जिसके अन्तर्गत आज गीताप्रेस तथा देश 
की इससे जुड़ी संस्थाएँ संचालित होती हैं। 
“गोविन्द भवन' में प्रायः सत्संग का 
आयोजन होने लगा। सत्संगियों की संख्या 
में निरन्तर वृद्धि होने लगी। धीरे-धीरे पूरे 
उत्तर भारत में गीता पर आधूृत सत्संग- 
समितियों का एक जाल-सा बिछ गया और 
परिणामस्वरूप साधकों का एक बड़ा समूह 
खड़ा हो गया। इन सभी के लिए गीता की 
आवश्यकता का अनुभव हुआ। उस समय 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


गीता की प्रामाणिक प्रति सहज उपलब्ध 
नहीं थी। गोविन्द भवन की ओर से गीता 
की पाँच हजार प्रतियाँ वणिक प्रेस, 
कलकत्ता से मुद्रित कराई गयीं। वे प्रतियाँ 
शीघ्र ही समाप्त हो गयीं और उसका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ। पर गीता की 
छपाई के स्तर से सेठ जयदयाल गोयन्दका 
सन्तुष्ट नहीं थे। पाठ और सन्दर्भ में पर्याप्त 
भूलें थीं। सेठ जी किसी भी प्रकार से 
प्रामाणिक पाठ की व्यवस्था करना चाहते 
थे। उनकी इसी खोज ने प्रेस की संकल्पना 
को जन्म दिया और एक अलग प्रेस 
स्थापित करने की योजना बनी। प्रश्न था 
प्रेस कहाँ खोला जाय? सेठजी के पास 
बैठे उनके स्रेहभाजन एवं विश्वासपात्र 
घनश्यामदास जालान ने गोरखपुर में प्रेस 
खोलने का सुझाव सामने रखा। 
घनश्यामदास जी की सेठजी में गहरी 
आस्था थी और वे गोविन्द भवन से प्राप्त 
गीता की प्रतियों की गोरखपुर और आस- 
पास बिक्री की व्यवस्था करते थे। उन्होंने 
अपने यहाँ प्रेस खोलने का सुझाव इस 
प्रस्ताव के साथ रखा कि वे तथा उनके 
सहयोगी महावीरप्रसाद पोद्दार- दोनों 
मिलकर प्रेस का काम सँभाल लेंगे। सेठजी 
ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। 
गोरखपुर लौटने के बाद घनश्यामदास 
जालान इस योजना को व्यावाहारिक रूप 
देने में लग गये। इसके लिए उन्होंने दस 
रुपये मासिक किराये पर उर्दू बाजार में एक 
छोटा-सा मकान लिया। महावीरप्रसाद 
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03 को मुद्रण का अनुभव था, अतः प्रेस 
की व्यवस्था होने पर उन्होंने उससे सम्बद्ध 
कार्य करना स्वीकार कर लिया। ये सारी 
बातें सेठजी को सूचित कर दी गयीं। इस 
योजना के अन्तर्गत वैशाख शुक्ल 3, 
रविवार, संवत्‌ 980 वि. (29 अप्रैल 
4923 ई.) को गोरखपुर में प्रेस की 
स्थापना हुई और नाम रखा गया गीताप्रेस। 
इसके लिए सर्वप्रथम भाद्रपद पूर्णिमा, 
सोमवार सं. 4980 वि. (24 सितम्बर, 
4923 ई.) को छह सौ रुपये में हैण्डप्रेस 
प्रिंटिंग मशीन खरीदी गयी। हैण्ड प्रेस 
मशीन से अच्छी छपाई नहीं हो पाती थी। 
बहुत ही कुशल मशीनमैन दो व्यक्तियों की 
सहायता से एक घंटे में एक हजार पन्ने छाप 
सकता था। अतः काफी सामग्री रायगंज 
मुहल्ले में स्थित भारत प्रकाश प्रिंटिंग प्रेस में 
छपती थी। छपाई के इस अभाव की पूर्ति 
हेतु आश्विन शुक्ल 43, सोमवार, सं. 
4980 वि. (22 अक्टूबर, 923 ई.) 
को एक ट्रेडिल मशीन दो हजार रुपये में 
खरीदी गयी। कालान्तर में यह भी अपर्याप्त 
सिद्ध हुई तो पौष शुक्ल 4, गुरुवार, सं. 
4980 (40 जनवरी, 4924 ई.) को 
लगभग सात हजार रुपये में 22»30 
साइज की (पेन फ्लेट-बेड सिलिंडर 
मशीन) बड़ी मशीन खरीदी गयी, साथ ही 
कम्पोजिंग विभाग का भी विस्तार किया 
गया। इससे गीता के मुद्रण में आसानी हो 
गयी। गीता के अनेक छोटे-बड़े संस्करण 
मुद्रित होने लगे। साथ ही जयदयाल जी की 
अन्य पुस्तकें भी इस प्रेस में छपने लगीं। 
कालान्तर में कार्य-विस्तार के कारण यह 
स्थान अपर्याप्त लगने लगा। अतः एक बड़े 
स्थान की खोज आरम्भ हुई। अल्प प्रयास 


में ही कानपुरवासी श्रीनिवासजी से वर्तमान 


गीताप्रेस का पूर्वी भाग खरीदा गया। उस 
समय आवश्यकता को देखते हुए यह 
स्थान बड़ा लग रहा था, पर प्रेस के 
विकास की सम्भावना को देखते हुए लोगों 
ने खरीदने के पक्ष में निर्णय लिया। 
फलस्वरूप आषाद शुक्ल दट्वितीया, 
सोमवार, सं. 4983 वि. (१2 जुलाई, 
4926 ई.) को इसे खरीद लिया गया। 
इसमें आवश्यकतानुसार सुधार कर लेने के 
बाद उर्दू बाजार स्थित मकान में मशीन 
तथा अन्य सामग्री आ गयी। ज्यों-ज्यों 
कार्य-विस्तार होता गया, त्यों-त्यों खरीदा 
गया स्थान भी कम लगने लगा, अतएव 
उसी भवन के बगल में और भी जमीन 
खरीदी गयी उसमें प्रेस के लिए बड़े-बड़े 
हॉल बनवाये गये। कालान्तर में “कल्याण' 
एवं “कल्याण कल्पतरु' का प्रकाशन भी 
गीताप्रेस से होने लगा। अतः “कल्याण' के 
लिए अलग कार्यालय बनाया गया, पुस्तक 
विक्रय विभाग तथा प्रकाशन विभाग के 
लिए बड़े-बड़े हॉल बनवाये गये। 

जिस गीताप्रेस का आरम्भ एक छोटे- 
से हैण्डप्रेस और ट्रेडिल मशीन से हुआ 
था, उसने बहुत बड़े मुद्रणालय का रूप ले 
लिया। उसके कई विभाग- छपाई विभाग, 
दफ्तरी विभाग, ढलाई विभाग, कम्पोजिंग 
विभाग और वर्कशॉप विभाग बनाए गये। 
काफ़ी समय तक हैण्ड कम्पोजिंग होती 
रही। कम्पोजिंग के लिए लोहे के बने 
अक्षर ढाले जाते थे। उसके लिए फाउण्ड्री 
भी बनाई गई थी। पर जैसे-जेसे तकनीक 
में बदलाव आया, वैसे-वैसे गीताप्रेस ने भी 
अपने को उसी अनुरूप ढाल लिया। आज 
सब कंप्यूटरीकृत हो गया है। बड़ी-बड़ी 


हिल प्रथम 
छपाई-मशीन 


ऑटोमैटिक मशीनें लगाई गई हैं जिनकी 
क्षमता बहुत अधिक है। ऐसी मशीनें 
अखूबार छापनेवालों के यहाँ ही होती हैं। 
गीताप्रेस में आज जो मशीनें हैं, सम्भवतः 
उत्तर भारत में कम स्थानों पर हैं। 

वर्तमान समय में गीताप्रेस में कम्पोजिंग 
एवं छपाई की आधुनिकतम व्यवस्था 
उपलब्ध है। कम्पोजिंग विभाग पूर्णतया 
कंप्यूटरीकृत है। टाइप ढालने का जमाना 
बीत गया है। टाइप के स्थान पर पूरी-की- 
पूरी प्लेट बनती है और उसी से छपाई होती 
है। मशीनों में वेब ऑफसेट और 
सीटफेड- दो तरह की मशीनें हैं। वेब 
मशीन में पेपर की रील लगती है और 
सीटफेड मशीन में कटा हुआ पेपर लगता 
है। वेब मशीन में चार फर्मे (एक पृष्ठ) 
की छपाई दोनों ओर से एकसाथ हो जाती 
है। पुस्तकों की सिलाई के लिए. विदेशी 
ऑटोमैटिक मशीनें लगी हुई हैं। इससे 
कार्य की गुणवत्ता सुरक्षित रहती है। प्रेस में 
पाँच वेब मशीनें हैं और सीटफेड की 
लगभग बारह मशीनें हैं, तीन विदेशी 
सिलाई की मशीनें हैं। इन मशीनों से 
गीताप्रेस की उत्तम व्यवस्था का आकलन 
किया जा सकता है। 

गीताप्रेस की स्थापना सेठ जयदयाल 
गोयन्दका के निर्देशन में तथा घनश्यामदास 
जालान के प्रयत्नों से हुई थी। “कल्याण' 
का प्रकाशन गीताप्रेस से होने तथा उसी 
निमित्त “कल्याण” के सम्पादक श्री 
हनुमानप्रसाद पोद्दार के गोरखपुर आगमन 
से विकास को गति मिली। पोद्दार जी के 
संयोजन में गीताप्रेस से संस्कृत-साहित्य के 
अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन 
आरम्भ हुआ। इन कार्यों के सम्पादन में 
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गीताप्रेस को निष्ठावानूु, समर्पणशील 
सहयोगी मिले जिससे गीताप्रेस का कार्य 
बहुत ही सुगम हो गया। ऐसे सहयोगियों में 
घनश्यामदास जालान का नाम सर्वोपरि है 
ही, अन्य सहयोगियों में सर्वश्री सुखदेव 
अग्रवाल, गंगा प्रसाद अग्रवाल, पं. 
लाटूराम शर्मा का नाम भी महत्त्वपूर्ण है। 
गीताप्रेस के आरम्भिक काल के ये 
महत्त्वपूर्ण मानवीय स्तम्भ हैं जिनके सहारे 
गीताप्रेस ने अभूतपूर्व प्रगति की। 
घनश्यामदास जालान आजीवन गीताप्रेस 
के मुद्रक और प्रकाशक बने रहे। श्री 
सुखदेव प्रसाद अग्रवाल जीवनपर्यन्त प्रधान 
कोषाध्यक्ष तथा क्रय-विक्रय विभाग के 
व्यवस्थापक बने रहे; श्री गंगा प्रसाद 
अग्रवाल अपने तकनीकी अनुभव के 
कारण जीवनपर्यन्त मुद्रण-विभाग के 
व्यवस्थापक बने रहे। पं. लाटूराम शर्मा जी 
ने उर्दू बाजार से वर्तमान स्थान तक समस्त 
सामग्री के स्थानान्तरण में कुशलतापूर्वक 
अपनी भूमिका निभायी, साथ ही गीताप्रेस 
द्वारा आयोजित सेवा-कार्यों से भी ये संलग्र 
रहे। पं. लाटूराम शर्मा की निष्ठा एवं प्रयत्नों 
से गीताप्रेस के प्रथम तल पर “लीला चित्र 
मन्दिर की स्थापना हुई। इसमें विभिन्न 
ग्रन्थों तथा “कल्याण' के विभिन्न अंकों के 
लिए निर्मित चित्रों का उत्कृष्ट संग्रह है। 
गीताप्रेस देखने के लिए जो भी महानुभाव 
बाहर से आते हैं, वे लीला चित्र मन्दिर का 
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जिस गीताप्रेस का आरम्भ एक 
छेटे-से हैण्डप्रेस और ट्रेडिल 
मशीन से हुआ था, उसने बहुत 
बड़े मुद्रणालय का रूप ले लिया। 
उसके कई विभाग-- छपाई 
विभाग, दफ़्तरी विभाग, ढलाई 
विभाग, कम्पोजिंग विभाग और 
वर्कशॉप विभाग बनाए गये। 
काफ़ी समय तक हैण्ड 
कम्पोजिंग होती रही। पर जैसे- 
जैसे तकनीक में बदलाव आया, 
वैसे-वैसे गीताप्रेस ने भी अपने 
को उसी अनुरूप ढाल लिया। 


अवलोकन अवश्य करते हैं। लीला चित्र 
मन्दिर में भगवान्‌ राम और भगवान्‌ कृष्ण 
से सम्बन्धित लीलाओं के चित्र प्रदर्शित हैं। 
गीताप्रेस के प्रकाशन 

आरम्भ में गीताप्रेस से श्रीमद्धगवद्गीता का 
प्रकाशन होता था। 927 से 'कल्याण' 
का भी प्रकाशन गीताप्रेस से होने लगा। 
कालान्तर में गीताप्रेस ने धार्मिक भावना से 
ही संस्कृत के आर्ष ग्रन्थों को प्रकाशित 
करने की योजना बनायी और इसे पूरा 
किया। समग्र तुलसी-साहित्य का सटीक 
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प्रकाशन हुआ। अन्य महत्त्वपूर्ण भक्ति, 
वैराग्य और नीति-विषयक ग्रन्थ प्रकाशित 
हुए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा लिखित “चैतन्य 
चरितावली' का प्रकाशन हुआ। बहुत से 
पौराणिक आख्यान अलग पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुए। वर्तमान समय में हिंदी, 
संस्कृत, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में 
4,800 पुस्तकों का प्रकाशन-मुद्रण 
गीताप्रेस से होता है। गीताप्रेस अखिल 
भारतीय ही नहीं विश्वप्रसिद्ध संस्था बन 
चुकी है। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय धरोहर 
है। इसने भारतीय जनता की आध्यात्मिक 
पिपासा को शान्त किया है, उसे आन्तरिक 
रूप से समृद्ध किया है। नब्बे वर्ष से भी 
अधिक समय से गीताप्रेस अपनी भूमिका 
का निर्वाह कर रहा है। निश्चय ही यह गर्व 
की बात है। समय-समय पर गीताप्रेस को 
अन्तरायों का सामना भी करना पड़ता है, 
पर उससे इसने अपने को बाहर निकाला 
है। आशा है, भविष्य में तकनीक के 
बदलते दौर में गीताप्रेस भी उस तकनीक 
के साथ सामञझस्य स्थापित करते हुए आगे 
बढ़ता रहेगा। गीताप्रेस की यात्रा अनवरत 
जारी रहेगी। चरैवेति-चैवेति को वह 
चरितार्थ करता रहेगा। 

(लेखक उत्तरप्रदेश हिंदी संस्थान के 
कार्यकारी अध्यक्ष एवं दीनदयाल उपाध्याय 
गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी-विभाग के 

सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं।) 
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प्र कल्याण' और उसके विशेषांक 


बीसवीं शताब्दी का शायदह्वी ऐसा कोई बड़ा लेखक हो, जो 'कल्याण' में नछपा हो। पोद्दार जी ने अनेक विरक्त साधु-सन्तों, महात्माओं 
से 'कल्याण' के लिए लिखवाया, अनेक लोगों को सम्पादन-कला सिखाई और बड़े-बड़े लेखक निर्माण करके हिदी-साहित्य की 
उल्लेखनीय सेवा की। ईसाई, पारसी, मुसलमान--सभी मजहब के लेखक बिना किसी भेदभाव के 'कल्याण' में प्रकाशित हुए। 
विशेषांकों ने 'कल्याण' की प्रमिद्धि में चार चाँद लगा दिये। अलग-अलग विशेषांकों में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और 
ऐतिहासिक मत्ततत्व के गम्भीर लेखों के प्रकाशन के कारण इन विशेषांकों का आज भी हिदी-साहित्य में एक सुप्रतिष्ठित स्थान है। 


ब. एक कल्याण ' प्रेमी 


प्रसारित करने में गीताप्रेस की अग्रणी भूमिका है। जो कार्य 
बड़े-बड़े मठ-मन्दिर, बड़े-बड़े धार्मिक-सामाजिक 
संगठन, बड़े-बड़े साधु-सन्त, बड़े-बड़े धर्माचार्य मिलकर भी नहीं 
कर पा रहे हैं, वह कार्य अकेले गीताप्रेस विगत 95 वर्षों से कर रही 
है। गीताप्रेस का मुखपत्र 'कल्याण' है जो गोरखपुर से ही प्रकाशित 
होता है और देश-विदेश में अपने सवा दो लाख से अधिक ग्राहकों 
के पास विगत 9 वर्षों से पहुँच रहा है। इतनी लम्बी अवधि से 
शायद ही कोई पत्रिका नियमित प्रकाशित हो रही हो। गीताप्रेस के 
संस्थापक तो जयदयालजी गोयन्दका (885-4965 ) थे, लेकिन 
उनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं; “कल्याण' के संपादक 
हनुमानप्रसाद पोद्दार जी ही गीताप्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। 
“कल्याण' के संस्थापक और आदि संपादक श्री हनुमानप्रसाद 
पोद्दार ने 4926 में बम्बई से “'कल्याण' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 
इसके प्रवेशांक के मुखपृष्ठ पर “वन्दौ चरन सरोज तुम्हारे' पद छपा 
था। सम्पादकीय पृष्ठ पर “कल्याण' का उद्देश्य लिखित था- 
कल्याण की आवश्यकता सब स्ज्शातफ 
को है। जगत्‌ में ऐसा कौन मनुष्य 
है जो अपना कल्याण नहीं 
चाहता। उसी आवश्यकता का 
अनुभव कर आज यह 
“कल्याण' भी प्रकट हो रहा है।' 
अगले वर्ष (4927) 
इसका पहला विशेषांक 
“'भगवन्नामांक' शीर्षक से 
प्रकाशित हुआ। पोद्दार जी ने 
प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में 
“कल्याण' का विशेषांक 
प्रकाशित करने की परम्परा रखी, 
जिसका आज तक पालन हो रहा 
है। प्रत्येक वर्ष अलग-अलग 
विषयों पर प्रकाशित, 
विश्वकोशीय महत्त्व के 90 
विशेषांकों ने 'इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटैनिका' को बहुत पीछे छोड़ 


सर हिंदू-धर्म एवं संस्कृति को पूरे विश्व में प्रचारित- 


दिया है। मात्र 25 वर्षों में ही 'कल्याण' ने वह प्रसिद्धि प्राप्त कर 
ली थी कि पं. गोविन्द वल्लभ पंत जी ने श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार से 
“भारत रत्र' की पेशकश की थी, पर पोद्दार जी ने अत्यन्त विनग्रता 
से उसे अस्वीकार कर दिया था। इतना बड़ा त्याग कोई विरला ही 
कर सकता है। 

बीसवीं शताब्दी का शायद ही ऐसा कोई बड़ा लेखक हो, जो 
“कल्याण' में न छपा हो। सर्वश्री महात्मा गाँधी, पं. मदनमोहन 
मालवीय, डॉ. सम्पूर्णानन्द, पं. सूर्यनारायण व्यास, स्वामी करपात्रीजी 
महाराज, सभी पीठों के पूज्य जगदुरु शंकराचार्य, जगदह्ुरु 
रामानन्दाचार्य, जगदुरु माधवाचार्य, जगद्दुरु रामानुजाचार्य, जगदुरु 
वल्लभाचार्य, श्रीमाँ, माधवराव सदाशिवराव गोव्ठवव्ठकर, चक्रवर्ती 
राजगोपालाचार्य, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, 
बी.आर. रामचन्द्र दीक्षितार, डॉ. कैलासनाथ काटजू, माधव श्रीहरि 
अणे, पं. श्रीपाद दामोदर सातवब्ठेकर, पं. गोपीनाथ कविराज, 
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, मोरारजीभाई देसाई, श्रीप्रकाश, पं. गोविन्द 
वल्लभ पंत, डॉ. सर्वपल्ली राधाष्णन, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, 
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, चिंतामणि 


विनायक वैद्य, महन्त दिग्विजयनाथ, शिवकुमार गोयल, रंगनाथ 


रामचन्द्र दिवाकर, शाख्तरार्थ- 
महारथी पं. माधवाचार्य शास्त्री 
पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, महन्त 
अवेद्यनाथ, पं. किशोरीदास 
वाजपेयी, प्रो. रामदास गौड़, 
बाबू गुलाबराय, जुगल किशोर 


न्क््ज्ण्स्म्ज्ट्ह्ल्प्ल्प्क्ड््ख 


बिड़ला, राजीवछोचन 
अग्निहोत्री, आचार्य रामनाथ 
सुमन, आचार्य बलदेव 


उपाध्याय, पं. भगवद्दत्त, 
लक्ष्मीनारायण गर्दे, सुदर्शन सिंह 
“चक्र', अयोध्या सिंह उपाध्याय 
7 हि 7 “हरिऔध', पं. रामगोविन्द 
... त्रिवेदी-जैसे बड़े-बड़े लेखक, 
राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, 
इतिहासकार और पत्रकार 
| |. . _“कल्याण' में प्रकाशित होकर 
. गौरवान्वित हुए हैं। पोद्दार जी ने 
अनेक विरक्त साथु-सन्तों, 
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|| से “कल्याण' के लिए 
लिखवाया, अनेक लोगों को सम्पादन-कला 
सिखाई और बड़े-बड़े लेखक निर्माण कर- 
के हिंदी-साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की। 
अनेक अहिंदी-भाषी लेखकों से उन्होंने 
उनकी भाषा में लेख लेकर उनके हिंदी- 
अनुवाद “कल्याण' में प्रकाशित किये। 
महामहोपाध्याय पं. गोपीनाथ कविराज जी 
से प्रतिदिन निबन्ध लेने के लिए पोद्दार जी 
ने उनके यहाँ (काशी में) एक बंगाली 
सज्जन को लगा रखा था। महामना 
मालवीय जी के पास बैठकर स्वयं पोद्दारजी 
उनसे प्रवचन सुनकर लेखबद्ध करते थे। 
“कल्याण' ने सदैव मध्यम-मार्ग का 
अनुसरण किया। उसने किसी सम्प्रदाय 
विशेष की आलोचना से अपने को सदैव दूर 
रखा। ईसाई, पारसी, मुसलमान- सभी 
मजहब के लेखक बिना किसी भेदभाव के 
“कल्याण' में प्रकाशित हुए। 
विशेषांकों ने 'कल्याण' की प्रसिद्धि में 
चार चाँद लगा दिये। अलग-अलग 
विशेषांकों में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, 
साहित्यिक और ऐतिहासिक महत्त्व के 
गम्भीर लेखों के प्रकाशन के कारण इन 
विशेषांकों का आज भी हिंदी-साहित्य में 
एक सुप्रतिष्ठित स्थान है। देश के बड़े-बड़े 
विद्वानों के पुस्तक-संग्रह में “"कल्याण' के 
पुराने-नये विशेषांक जरूर मिलेंगे। वर्षों पूर्व 
छपे विशेषांक आज भी तलाशे जा रहे हैं। 


“कल्याण' के विशेषांकों की सूची इस प्रकार है : 
4927 भगवन्नाम-अंक 
4928 भक्त-अंक 
929 श्रीमद्धगवद़ीतांक 
4930 रामायणांक 
4934 श्रीकृष्णांक 
4932 ईश्वरांक 
4933 शिवांक 
4934 शक्ति-अंक 
4935 योगांक 
936 वेदान्त-अंक 
4937 संत-अंक 
4938 मानस-अंक 
4939 गीता-तत्त्वांक 
4940 साधनांक 
4944 भागवतांक 
4942 संक्षिप्त महाभारतांक 
(खंड ॥ और 2) 

4943 _ संक्षिप्त वाल्मीकीयरामायणांक 
4944 संक्षिप्त मा ं 
4945 -अंक 
946 संक्षिप्त मार्कण्डेयपुराणांक 
947 संक्षिप्त ब्रह्मपुराणांक 
4948 नारी-अंक 
949 उपनिषद्‌-अंक 
4950 हिंदू-संस्कृति-अंक 
4954 संक्षिप्त स्कन्दपुराणांक 
4952 भक्त-चरितांक 
4953 बालक-अंक 
4954 संक्षिप्त नारदपुराणांक 
4955 संतवाणी-अंक 
4956 सत्कथा-अंक 
957 तीर्थाक 
4958 भक्ति-अंक 
4959 मानवता-अंक 
4960 संक्षिप्त देवीभागवरतांक 
496१ संक्षिप्त योगवासिष्ठांक 
4962 संक्षिप्त शिवपुराणांक 
4963 संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्तपुराणांक 
4964 श्रीकृष्ण-चबचनामृत अंक 
4965 श्रीभगवन्नाम-महिमा 
और प्रार्थनांक 

966 धर्माक 
967 श्रीरामवचनामृतांक 
4968 उपासनांक 
4969 परलोक और पुनर्जन्मांक 
970 अग्निपुराणांक 
पड गर्ग-संहितांक 


॥2/0/22 
2088) 
97/4 
॥2/68 
१27७ 
208 8 
॥ 2045 
20072 
980 
98व 
॥2/22 
203 
984 
203 
986 
987 
988 
2/22/ 
॥2/220) 
202 
2/2/22 
2/2/2) 
994 
॥2/2/2 
॥2/2/8| 
ह 22000 
4 2/2/७) 
॥2/2/2/ 
2000 
200] 


2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
40080, 
20] 
202 
20॥3 
204 
20 3 
206 
20000 


श्रीरामांक 
श्रीविष्णु-अंक 
श्रीगणेश-अंक 
हनुमान-अंक 
श्रीभगवत्कृपा- अंक 
संक्षिप्त वाराहपुराणांक 
सदाचार- अंक 
सूर्याक 
निष्काम कर्मयोगांक 
भगवत्तत्त्वांक 
वामनपुराणांक (सानुवाद) 
चरित्र-निर्माणांक 
मत्स्यपुराणांक (पूर्वार्ध) 
मत्स्यपुराणांक (उत्तरार्ध) 
संकीर्तनांक 
शक्ति-उपासना-अंक 
शिक्षांक 
पुराणकथांक 
देवतांक 
योगतत्त्वांक 
संक्षिप्त भविष्यपुराणांक 
शिवोपासनांक 
श्रीरामभक्ति- अंक 
गोसेवा-अंक 
धर्मशासत्रांक 
कूर्मपुराणांक 
भगवल्लीलांक 
वेदकथांक 
संक्षिप्त गरुड़पुराणांक 
आरोग्य-अंक 
(संवर्धित संस्करण ) 
नीतिसार-अंक 
भगवत्धेम- अंक 
ब्रतपर्वोत्सव- अंक 
देवीपुराणांक 
संस्कार- अंक 
अवतारकथांक 
देवीभागवतांक (पूर्वार्ध) 
देवीभागवतांक (उत्तरार्ध) 
जीवनचर्या-अंक 
दान-महिमा अंक 
लिंगपुराणांक 
भक्तमाल अंक 
ज्योतिष-तत्त्वांक 
सेवा-अंक 
गंगा-अंक 
श्रीशिवमहापुराणांक 
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पाठकों की भारी मांग के कारण गीताप्रेस इन 
विशेषांकों में से अनेक का कई बार 
पुनर्प्रकाशन कर चुकी है। इनमें 
'श्रीकृष्णंक' (4934), 'शक्ति-अंक' 
(4934), 'योगांक' (4935), 'संत- 
अंक' (4937), 'साधनांक' (940), 
गौ-अंक' (4945), “ारी-अंक' 
(4948 ), 'उपनिषद्‌-अंक' (4949), 
हिंदू-संस्कृति-अंक' (4950), 'भक्त 
चरितांक' (4952), संतवाणी अंक! 
(4955), आदि प्रमुख हैं जिन्हें अनेक 
बार प्रकाशित किया जा चुका है। कई 
विशेषांकों की लाखों प्रतियाँ प्रकाशित हो 
चुकी हैं। 

गीताप्रेस से जितने भी पुराण-प्रन्थ 
प्रकाशित हुए हैं, वे पहले “कल्याण' के 
विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए। उदाहरण 


सावधानी से की जाती है। यही कारण है कि 
यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में अनुस्वार की 
भी त्रुटि नहीं होती, अथवा ऐसी त्रुटि दिखाई 
पड़ने पर उसे हाथ से शुद्ध करने की परम्परा 
है। यही नहीं, गीताप्रेस की पुस्तकों में कभी 
कोई मंत्र या श्लोक बिना सन्दर्भ के अथवा 
बिना मूल ग्रंथ से मिलान किए नहीं छापे 
जाते, चाहे इस कार्य में कितना ही समय 
क्यों न लग जाये। 


विज्ञापन और समालोचना रहित 


एकमात्र पत्रिका 

“कल्याण' हिंदी की कदाचित्‌ ऐसी एकमात्र 
पत्रिका है, जिसमें उसके प्रवेशांक से ही, 
किसी भी कीमत पर, न तो विज्ञापन 
प्रकाशित किए गए, न ही पुस्तक-समीक्षा 
प्रकाशित की गयी। 'कल्याण' के लिए 


“कल्याण” की शुरूआत की बात सुनकर 
गाँधी जी ने कहा था- “कल्याण में दो 
नियमों का पालन करना। एक तो कोई 
बाहरी विज्ञापन नहीं देना दूसरे, पुस्तकों की 
समालोचना मत छापना' '। 

अपने इन निर्देशों को ठीक प्रकार से 
समझाते हुए गाँधी जी ने कहा- “तुम 
अपनी जान में पहले यह देखकर विज्ञापन 
लोगे कि वह किसी ऐसी चीज का न हो जो 
भद्दी हो और जिसमें जनता को धोखा देकर 
ठगने की बात हो। पर जब तुम्हारे पास 
विज्ञापन आने लगेंगे और लोग उनके लिए 
अधिक पैसे देने लगेंगे तब तुम्हारे विरोध 
करने पर भी साथी लोग कहेंगे, देखिए इतना 
पैसा आता है, क्‍यों न विज्ञापन स्वीकार कर 
लिया जाए?! 

गाँधीजी की इसी सीख का परिणाम था 


के लिए “कल्याण' का सस्‍संक्षिप्त भाजी ने जो नीति बनाई थी, उसमें कि पोद्दार जी ने 'कल्याण' में विज्ञापनों के 
पद्मपुराणांक' (१940), संक्षिप्त विज्ञापनों के लिए कोई स्थान नहीं था। लिए कोई स्थान नहीं रखा था। “कल्याण' 
मार्कण्डेयपुराणांक' (१946), संक्षिप्त “कल्याण की शुरूआत में भाईजी, गाँधी के पुराने अंकों में बड़े-बड़े अक्षरों में 
बह्मपुराणांक' (4947), संक्षिप्त जी से मिलने गए थे, उस मुलाकात में विज्ञापन और पुस्तकें (समीक्षार्थ) न भेजने 
स्कन्दपुराणांक”' (१954), संक्षिप्त “कल्याण' को लेकर जो सीख गाँधी जी ने का अनुरोध प्रकाशित किया जाता था। 
नारदपुराणांक' (१954), संक्षिप्त दी, उनका भाईजी ने सदा पालन किया। पोद्दार जी के बाद चिम्मनलाल गोस्वामी, 
देवीभागवतपुराणांक' (960 ), संक्षिप्त दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय । 

शिवपुराणांक ! (962 ), “संक्षिप्त उमा-रमा-ब्रह्मणी जय जय, _राधा-सीता-रुक्सिणि. जय जय ॥। 
ब्रह्मवैवर्तपुराणांक ' ( ॥963 ) हि साम्ब सदाशिव,  साम्ब सदाशिव,  साम्ब सदाशिव, जय इझांकर । 

४ अग्निपुराणांक' ( 4970 ) | “संक्षिप्त हर हर इांकर  दुखहर  सुखकर अध-तम-हर हर हर कर ॥ 
वाराहपुराणांक (०7) शिम र म कक 
'वामनपुराणांक ह (982 ), जयति शिवाशिव जानकिराम | गौरीहंकर सीताराम ॥ 


जय रघुनन्दन जय सियाराम | व्रज-गोपी-प्रिय राधेइयाम ॥। 
रघुपति राघव राजाराम | पतितपावन सीताराम ॥। 


'मत्स्यपुराणांक' (4984 एवं 4985)- 
जैसे महापुराण एवं उपपुराण पहले 
“कल्याण' के विशेषांक के रूप में प्रकाशित 


२५,००० 


सं० २०५१ से २०५३ तक 


हुए। अब ये स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित सं० २०५८ पांचवां संस्करण कक 

हो रहे हैं। 
गीताप्रेस ने सम्पूर्ण महाभारत का 

संक्षिप्त हिंदी-अनुवाद “कल्याण' के 4942 मूल्य--एक सौ रुपये 


ई. के विशेषांक के रूप में दो खण्डों में 
प्रकाशित किया। अब यह ग्रन्थ संक्षिप्त 
महाभारत' शीर्षक से दो खण्डों में प्रकाशित 
हो रहा है। 


कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। 


कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 


समालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । 


कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं है। 


त्रुटिरहित मुद्रण का आदर्श 


गीताप्रेस ने सर्वथा शुद्ध, त्रुटिरहित मुद्रण का 
आदर्श स्थापित किया। हिंदी की शायद ही 
कोई पुस्तक या पत्रिका 'प्रूफ-रीडिंग' के 
मामले में गीताप्रेस की कभी बराबरी कर 
सके। गीताप्रेस में 'प्रफ-रीडिंग' बहुत 


जय पावक रवि चन्द्रजयति जय । सत्‌-चित्‌-आनैंद भूमा जय जय ॥। 
जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिल्खात्मन्‌ जय जय ॥। 


जय विराद जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते ॥ 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी, एम० ए”, शास्त्री 
केशोराम अग्रवालद्वारा गोविन्द्भवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित 
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हि का पुह्तक-प्रेम 


श्रीभाईजी आदि से अन्त तक अकिंचन रहे। इस अकिंचन महापुरुष 
ने यदि कुछ संग्रह किया है तो वह है विपुल साहित्य। संस्कृत, हिंदी, 
बांग्ला, गुजराती, मराठी, राजस्थानी और अंग्रेजी-भाषा के अच्छे- 
अच्छे ग्रन्थों को मंगाना और उनका अध्ययन-मनन करना- यह 
उनका सबसे प्रिय व्यसन था। जहाँ कहीं जाते, अच्छे ग्रन्थों को प्राप्त 
करने की चेष्टा रखते। कलककत्ता-जीवन में उपयोगी ग्रन्थों का एक 
अच्छा संग्रह उनके पास था और शिमलापाल के नजरबंदी-काल में 
वहाँ के स्कूल के अध्यापक महोदय के पास उन्हें विपुल बांग्ला- 
साहित्य उपलब्ध हुआ। बम्बई-जीवन में उन्होंने गुजराती-मराठी 
साहित्य का तथा अंग्रेजी के अपने विषय के अनूकूल ग्रन्थों का 
अच्छा संग्रह किया तथा उनका अध्ययन भी। गोरखपुर आने के 
पश्चात्‌ तो उनका ग्रन्थों का संग्रह बहुत विशाल हो गया। जब कभी 
वे कलकत्ता जाते, तब अपने व्यस्त कार्यकम में से अलभ्य पुस्तकें 
खरीदकर लाते। देश के अच्छे-अच्छे प्रकाशकों के सूचीपत्र उनके 
आस-पास पड़े रहते थे और वे उनमें से अपने विषय के उत्तम-उत्तम 
ग्रन्थ बराबर मँगवाते रहते थे। इस व्यसन के परिणामस्वरूप 
“कल्याण' के सम्पादकीय विभाग का पुस्तकालय एक सम्पन्न 
पुस्तकालय है। इतना ही नहीं, श्रीभाईजी का अपना एक निजी 
पुस्तकालय भी है, जो उनके पैतृक स्थान रतनगढ़ में है। उसमें भी 
बहुत सुन्दर-सुन्दर ग्रन्थों का संग्रह है। 

मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त हस्तलिखित पुस्तकों के संग्रह का 
भी श्रीभाईजी को व्यसन था। 'कल्याण' में वे बराबर हस्तलिखित 
पुस्तकों के लिए अपील प्रकाशित करते रहते थे। “कल्याण' के 
पाठक-पाठिकाएँ उस अपील के अनुसार प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ 
सुरक्षा की दृष्टि से श्रीभाईजी को भेजते रहते थे। श्रीभाईजी इस प्रकार 
आये हुए ग्रन्थों को स्वयं देखते तथा उन्हें बढ़े जतन से सँभालकर 
रखवाते। साथी लोग कई बार बिखरे पन्नों को तथा जीर्ण-शीर्ण 
ग्रन्थों के प्रति उपेक्षा दिखाते, किन्तु श्रीभाईजी को वे चीजें अमूल्य 
निधि अनुभव होतीं और वे स्वयं समय लगाकर उनको सँभालकर 
रखवाते। सम्पादकीय विभाग में तथा रतनगढ़ के पुस्तकालय में 
हस्तलिखित ग्रन्थों का अच्छा संग्रह है। अपने परिवार के बच्चों को 
वे बहुधा कहा करते थे- "मेरी सम्पत्ति तो ये ग्रन्थ हैं। बेटा, तुम इन्हें 


राधेश्याम खेमका आदि संपादकों ने भी 


इसका अक्षरशः अनुपालन किया। नाम से की गयी। 


संस्करण की शुरूआत 'कल्याण-कल्पतरु' 


सँभालकर रखना और इनका उपयोग करना। 

अपने रात-दिन के कार्यरत जीवन में भी श्रीभाईजी पुस्तकों के 
अध्ययन का समय निकाल ही लेते थे। लगभग 500 पत्र-पत्रिकाएँ 
विभिन्‍न भाषाओं की उनके पास आती थीं और वे सभी पत्रिकाओं 
पर एक नजर अवश्य डाल लेते थे और जहाँ उन्हें अपने उपयोगी 
की सामग्री दिखाई देती, वे उसे छाँठकर अलग कर लेते थे। इसी 
प्रकार जो-जो ग्रन्थ उन्हें भेंटस्वरूप प्राप्त होते थे, उनको थोड़ा- 
बहुत अवश्य देखते थे। अपनी रुचि से मंगवाये ग्रन्थों को तो वे 
अच्छी प्रकार देखते ही थे। इस प्रकार विभिन्‍न भाषाओं के विपुल 
साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया और उसका उपयोग “कल्याण' 
के लिये लेख तैयार करने तथा उसका सम्पादन करने में हुआ। 
श्रीभाईजी को विभिन्‍न भाषाओं के ग्रन्थों की बहुत अधिक जानकारी 
थी। यही हेतु है कि “कल्याण' के विशेषांकों के समय वे बड़ी 
सरलता से विभिन्‍न भाषा के साहित्य से उस वर्ष के विशेषांक के 
उपयोग की सामग्री जुटा लेते थे। इस प्रकार “कल्याण' के प्रत्येक 
विशेषांक में उस विषय से सम्बन्धित प्रायः सभी भारतीय भाषाओं 
तथा अंग्रेजी-भाषा के ग्रन्थों का सार संगृहीत हो गया है। 


व्यावसायिकता और आधुनिकता के इस 
युग में बिना विज्ञापन के इतना बड़ा समर्पण, 


कल्पतरु 


“कल्याण' ने बहुत कम समय में ही हिंदी- 
पत्रकारिता जगत्‌ में अपनी प्रतिष्ठा कायम 
कर ली थी। “कल्याण' की लोकप्रियता को 
देखते हुए गीताप्रेस के चिन्तकों का यह 
विचार बना कि “कल्याण' की रचनाओं को 
विश्वभर के अध्यात्मप्रेमियों तक पहुँचाया 
जाना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
जनवरी, 4934 में “कल्याण' के अंग्रेजी 


अनुदानरहित संस्था 


गीताप्रेस ने यह भी तय किया कि वह 
सरकार या किसी भी व्यक्ति या संस्था से 
किसी तरह का कोई अनुदान भी नहीं लेगी। 
आज तक इसका कड़ाई से पालन हो रहा 
है। पुस्तकों की थोक व खुदरा बिक्री के 
साथ ही हस्तनिर्मित वस्त्र, काँच की चूड़ियाँ 
तथा आयुर्वेदिक ओषधियों की बिक्री से 
गीताप्रेस अपने घाटे की क्षतिपूर्ति करती है। 


वास्तव में अचम्भित करनेवाला है। बड़े- 
बड़े प्रिंट मीडिया हाउस खुले और बन्द हो 
गए, किन्तु गीताप्रेस और उसकी 'कल्याण' 
पत्रिका आज भी जीवित है। इतनी बड़ी 
संस्था बिना ईश्वरीय कृपा के भला कैसे चल 
सकती है! गीताप्रेस के संस्थापक श्री 
जयदयाल गोयन्दका कहा करते थे कि “यदि 
मेरे द्वारा किया जानेवाला कार्य अच्छा होगा, 
तो भगवान्‌ उसकी सम्भाल अपने आप 
करेंगे।' 


दी कोर |नई, 208 


ब आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 


हः हिंदी-साहित्य की दशा बहुत गिरी 
हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे 
लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक- 
विक्रेताओं को यथेष्ट धन-प्राप्ति नहीं होती। 
सर्वसाधारण लोगों में पुस्तक खरीदने और 
पढ़ने का उत्साह और शौक नहीं के बराबर 
है। खोटे-खरे की पहचान करनेवाले 
समालोचकों का भी अभाव है। पहले तो 
अच्छी पुस्तकें लिखी नहीं जातीं, यदि कोई 
लिख भी गई, तो लेखक को उसकी 
मिहनत का भरपूर बदला नहीं मिलता, यहाँ 
तक कि बेचारे प्रकाशक को अपनी लागत 
तक वसूल करना मुश्किल हो जाता है। पर 
इंग्लैण्ड की दशा यहाँ की ठीक उलटी है। 
वहाँ के लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक- 
विक्रेताओं की हमेशा पाँचों उँगलियाँ घी में 
रहती हैं। सर्वसाधारण में पुस्तकें खरीदने 
और पढ़ने का शौक इतना बढ़ा-चढ़ा है 
कि सिर्फ एक ही दिन में किसी-किसी 
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अंग्रेजों का साहित्य-प्रेम 


पुस्तक की हजारों कॉपियाँ बिक जाती हैं। 
छोटे-छोटे लेखकों तक को इतनी आमदनी 
हो जाती है कि उन्हें दूसरा रोजगार नहीं 
करना पड़ता। अच्छे लेखकों की तो बात 
ही जुदा है। वे तो थोड़े ही दिनों में अच्छे- 
खासे मालदार हो जाते हैं। अंग्रेजी-साहित्य 
की उन्नत दशा में होने का यही मुख्य 
कारण है। एक साहब ने अंग्रेजी-साहित्य 
के आर्थिक पक्ष को लेकर एक लेख लिखा 
है। उसमें से मुख्य-मुख्य दो-चार बातें हम 
यहाँ पर लिखते हैं। 

इंग्लैण्ड के समालोचकों का यह 
स्वभाव-सा सो गया है कि वे ग्रन्थकारों की 
पुस्तकों की बड़ी कड़ी समालोचनाएँ करते 
हैं और पुराने तथा प्रसिद्ध लेखकों को 
प्रसन्‍न रखने की चेष्टा किया करते हैं। 
अंग्रेज बड़े ही साहित्य-प्रेमी हैं। इसका 
प्रमाण यह है कि नयी पुस्तकें खूब महंगी 
होने पर भी बहुत बिकती हैं। और एक- 
एक पुरानी पुस्तक के सैकड़ों सस्ते से 
संस्करण छापते हैं। जो चीज अंग्रेजों को 
पसन्द आ गई, उसके लिए खर्च करने में 
वे बड़ी दरियादिली दिखलाते हैं। वे 
आश्चर्यजनक, मनोरञ्कक और शिक्षाप्रद 
बातें बहुत पसन्द करते हैं। इसी से वे 


खेल-तमाशा, शिकार, अगम्य देशों की 
यात्रा और जीवन-चरित्र-सम्बन्धी पुस्तकों 
के बड़े शौकीन हैं। 

इंग्लैण्ड में ऐसे बहुत-से पुस्तकालय हैं 
जो नियत चन्दा देने पर अपने मेम्बरों को 
पुस्तकें पढ़ने को देते हैं। कैसी महंगी, कोई 
पुस्तक क्‍यों न हो, ये उसकी हज़ारों 
कॉपियाँ लेने का ठेका, छप जाने से पहले 
ही लेते हैं। इससे पुस्तकें खूब महँगी हो 
जाती हैं। अकेले “टाइम्स' के पुस्तकालय 
के 80,000 चन्दा देनेवाले मेम्बर हैं। 
इंग्लैण्ड के वर्तमान प्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखकों में से किसी का उपन्यास ज्यों ही 
छपा, त्यों ही अपने मेम्बरों के लिए बारह 
हजार कॉपियाँ वह तुरन्त ले लेता है। हमारे 
पाठकों को मालूम कि महारानी विक्टोरिया 
के पत्र हाल ही में पुस्तकाकार प्रकाशित 
हुए हैं। यह हद से ज़्यादा महंगी पुस्तक है। 
जिस पर भी उक्त पुस्तकालय ने अकेले ही 
इस पुस्तक की 45,000 रुपये की कीमत 
की जिल्दें खरीद ली हैं। 

पर जैसे नयी पुस्तकें अधिक-से- 
अधिक महंगी होती हैं, वैसे ही पुरानी 
पुस्तकों के सस्ते-से-सस्ते सस्करण, 
सैकड़ों की तादाद में, निकलते चले आते 
हैं। अंग्रेज-लेखकों और प्रकाशकों ने 
अपने तजुरबे से यह नतीजा निकाला है कि 
सस्ती पुस्तकों से लोगों को पढ़ने का 
चसका जहाँ एक बार लग गया तहाँ वे नयी 
पुस्तकें, महंगी होने पर भी खरीदने को 
मजबूर होते हैं। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
सारे साहित्य-व्यापार की जड़ लेखक ही 
हैं। उन्हीं की कदर या नाकदरी पर साहित्य 
की उन्नति या अवनति का दारोमदार है। 
यह कहा जा चुका है कि इंग्लैण्ड के 
लेखक खूब रुपया पैदा करते हैं- इसके 
कुछ उदाहरण भी सुन लीजिये। वहाँ 
'स्ट्रैंड और “ब्लेकउड' नामक दो प्रसिद्ध 
मासिक पत्र हैं। वे अपने लेखकों को 45 
से 75 रुपये तक प्रति हजार शब्दों के देते 
हैं। मामूली मासिक पत्र भी कम-से-कम 
अपने लेखकों को बत्तीस रुपये प्रति हजार 
शब्दों के देते हैं। अधिक-से-अधिक की 


ग देखें मध्य युग में पुस्तकों की 
क्या स्थिति थी। छपाई का 
कारोबार नया था और पुस्तकें अब सरलता 
से उपलब्ध हो जाती थीं। इससे विद्वानों को 
तो सरलता हो गई, पर आम लोग पुस्तकों 
के साथ कैसा व्यवहार करते थे, इसका 
अंदाज इस बात से लग जाता है कि 
सोलहवीं शती के मध्य में ऑक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय-जैसे शिक्षण संस्थान के 
पुस्तकालय से व्यापारी थोक के भाव में 
पुस्तकों के पूरे-के-पूरे गट्ठर बहुत कम 
कीमत पर खरीदकर ले जाते थे और 
उनका निम्न प्रकार से उपयोग करते थे- 
छ. पन्ने फाड़-फाड़कर चीजों को लपेटने 
में 


छ. घरेलू बरतनों को घिसने से बचाने के 

लिए बीच में पैड के रूप में 
छ. जूते चमकाने में, 
ब टॉयलेट पेपर के रूप में 

पुस्तकों की दुर्दशशा का एक अन्य 
उदाहरण भी वर्णित है। सत्रहवीं शती के 
प्रारम्भ में एक पुस्तकालय को दूसरे स्थान 
पर स्थानांतरित करने के लिए पुस्तकों के 
गट्ठरों को नाव में लादा गया और फिर 
जहाज पर चढ़ाया गया। समुद्री मार्ग में 
लुटेरों ने उस जहाज पर कब्जा कर लिया। 
वे लुटेरे समझ रहे थे कि जहाज में सोना 
व हीरे-जवाहरात होंगे। पर जब उन्होंने 
पाया कि इसमें तो किताबें भरी पड़ी हैं तो 
उन्हें भारी क्रोध आया और जहाज को ही 
उलट दिया, जिससे सारी-की-सारी पुस्तकें 
सागर के आगोश में समा गयीं। 

ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि आखिर 
निकोलस कॉपरनिकस (4473-4543) 
की पुस्तक का क्‍या हाल हुआ होगा। इस 
सम्बन्ध में विपरीत विचार मिलते हैं। 


बात ही न पूछिए। उपन्यासकारों को प्रति 
शब्द के हिसाब से उजरत दी जाती है। 
जब, १894 में स्टेविन्‍्सनन नामक 
उपन्यास-लेखक मरा, तब हिसाब लगाने 
से मालूम हुआ कि अपने जीवनभर में 
जितने शब्द उसने लिखे, छः आने प्रति 
शब्द के हिसाब से उसको उजरत मिली। 
पर आज-कल यह दर कुछ बहुत नहीं 
समझी जाती। 'ग्रियर्सन्स मैगजीन' के 
प्रकाशक ने एक किस्से के लिए उसके 


ऑर्थर कोएस्टलर (१905-4983 ) 
नामक एक लेखक ने पुनरुद्धार-युग के 
महान्‌ व्यक्तियों के योगदान पर एक पुस्तक 


लिखी, जिसका शीर्षक है “द 
सलीपवाकर्स' (4959 )। उन्होंने उसमें 
लिखा है कि कॉपरनिकस की पुस्तक बहुत 
कम पढ़ी गई होगी। दूसरी ओर एक अन्य 
विद्वान्‌ ओवन गिंगेरिच (जन्म : 4930) 
ने पूरे विश्व की यात्रा की तथा कोपरनिकस 
की पुस्तक की प्रतियों को विभिन्‍न 
पुस्तकालयों व लोगों के निजी संग्रहों में 
ढूँढ़ा। उन्‍होंने पाया कि यह पुस्तक तमाम 
पुस्तकालयों में प्राप्त हुई और खरीदनेवाले 
के बारे में जानकारियों मिल गयीं। गिंगेरिच 
ने यह भी पाया कि उस समय के सभी 
महान्‌ विचारकों ने इस पुस्तक को पढ़ा। 


लेखक किर्षालग साहब को बारह आने 
प्रति शब्द दिये थे। सर आर्थर केनन डायल 
जासूसी किस्से लिखने में बड़े सिद्धहस्त 
हैं। उन्होंने उक्त मासिक पत्र में जो 
आख्यायिकाएँ लिखी हैं, उनमें से प्रत्येक 
आख्यायिका का पुरस्कार उनको 44,030 
रुपये मिले हैं। अर्थात्‌ प्रति शब्द सवा दो 
रुपये, या प्रति पंक्ति साढ़े बाईस रुपये ।।। 
वेल्स नामक एक साहब अपने लेखों के 
लिए प्रति एक हजार शब्दों के 455 रुपये 
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अनेक ने इसे छात्रों को पढ़ाने के लिए 
पाठय पुस्तक के रूप में भी उपयोग किया। 

उस पुस्तक की प्रतियों के हाशिए पर 
तमाम टिप्पणियाँ लिखी मिलीं। अनेक 
स्थानों पर उस पुस्तके के आधार पर किए 
अवलोकनों के आधार पर विज्ञान, दर्शन 
व धर्म पर टिप्पणियाँ की गई थीं। अनेक 
प्रतियों में गणितीय सूत्रों व ज्यामितीय 
आकृतियों के साथ टिप्पणियों-युक्त पुरजे 
साथ में जुड़े मिले। गिंगेरिच के शोध से 
स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में गुटेनबर्ग 
की छापी बाइबिलों के बाद कोपरनिकस 
की ही पुस्तक बायबलों पढ़ी गई तथा इस 
पर चिन्तन भी हुआ। इसने अन्य इतिहास- 
सम्बन्धी व रोचक पुस्तकों को पीछे 
छोड़ दिया। 


पाते हैं। हम्फ्री वार्ड नाम की एक मेम 
साहिबा को अमेरिका की मासिक पुस्तकें 
उनके उपन्यासों की लिखाई एक लाख 
शब्दों के डेढ़ लाख रुपये देती हैं!!! 

मतलब यह कि इस समय इंग्लैण्ड के 
ग्रन्थकारों की दशा बहुत अच्छी है। ईश्वर 
करे, भारत के ग्रन्थकारों को भी ऐसे सुदिन 
देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। 

[सितम्बर, 4908 की 'सरस्वती' में 
प्रकाशित, 'साहित्य-सीकर' में संकलित।] 
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झालावाइ-नरेशों का अद्वितीय पुस्तक प्रेम 


ठारहवीं-उननीसवीं 
उ' के भारतीय 
राजे-रजवाड़ों में 


शाही वैभव, काफी 
विलासिता के साथ 
अक्सर देखने-पढ़ने को 
मिल जाती है। परन्तु इस 
कालावधि में राजपुताने 
की एक ऐसी रियासत भी 
थी, जहाँ के नरेश ने 
अपनी समूचे वैभव को पूर्णतः त्यागकर अपने जीवन का सार 
पुस्तकप्रेम को ही अपनी कलाप्रियता के साथ समर्पित कर दिया था। 
१9वीं शर्ती के प्रारम्भ में राजपुताने की सबसे छोटी रियासत झालावाड़ 
राज्य के नाम से ब्रिटिशयुगीन भारत में प्रसिद्ध थी। इस रियासत का 
क्षेत्रफल मात्र 842 वर्गमील था। यह एकमात्र झाला-राजपूत राजवंश 
की रियासत थी। यहाँ के तत्कलीन नरेश महाराजराणा भवानी सिंह 
(4899-4929 ) थे। झालावाड़-नरेश भवानीसिंह का काल इस 
राज्य का स्वर्णयुग था। वे एक प्रगतिशील सोच के लोकतान्त्रिक 
नरेश, कलापारखी, साहित्यकार व गुणग्राहक थे। उनके काल में 
झालावड़ में विश्व-रंगमंच की विस्मयकारी धरोहर “भवानी 
नाट्यशाला', पुरा संग्रहालय तथा विशाल पुस्तकालयों का निर्माण 
हुआ। भवानीसिंह झाला के दरबार में साहित्य के नवरत्र सुशोभित थे। 
महान्‌ साहित्यकार पं. गिरिधर शर्मा 'नवरत्र” (884-4964 ) और 
विश्वप्रसिद्ध नर्तक पं. उदयशंकर (4900-4977) उनकी ही देन हैं। 
इन झाला-नरेश ने पाँच बार यूरोप के विभिन्‍न देशों की यात्राएँ कीं 
तथा वहाँ अर्जित ज्ञान को लिपिबद्ध कर 'ट्रेवेल पिक्कर्स' नाम से एक 
सचित्र ग्रन्थ का प्रकाशन कराकर अपने पुस्तकप्रेम का अद्वितीय 
उदाहरण प्रस्तुत किया, जो तत्कालीन भारतीय राजे-रजवाड़ों में पाई 
जानेवाली सबसे दुर्लभ अभिवृत्ति मानी जा सकती है। 

महाराजराणा भवानी सिंह अपने पुस्तकप्रेम के कारण पूरे देश में 
कदाचित्‌ एक ऐसे नरेश थे जो 4942 ई. में इंग्लैण्ड के सम्राट्‌ जॉर्ज 
2 द्वारा स्थापित रॉयल 
जिओग्राफिकल सोसायटी' व 
“पोईट्री सोसायटी' के फेलो 
बनाए गए थे। वह भारत 
की तत्कालीन साहित्यिक 


ब ललित शर्मा 


कलककत्ते की “द रॉयल 
एशियाटिक सोसायटी' 
एवं अजमेर की 'राजपुताना 
आर्कियालॉजिकल म्यूजियम! 
प्रमुख थीं। उन्होंने 


सेठ बिनोदीराम बालचन्द, झालरापटन झालावाड़ में अपने 


सेठ बिनोदीराम का पुस्तकालय, झालरापाटन 


राजकुमार के नाम पर एक साहित्यिक संस्था “राजेन्द्र लिटरेरी 
इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी जिसमें अनेक देशी-विदेशी पुस्तकों 
की समीक्षात्मक चर्चा होती थी। 

महाराजराणा भवानीसिंह का पुस्तक-प्रेम भी उदात्त था। उन्होंने 
अपने काल में झालावाड़ नगर में दो पुस्तकालयों की स्थापना की थी 
जो आज भी संचालित है। इनमें प्रथम पुस्तकालय “भवानी परमानन्द 
पुस्तकालय' था, जिसकी स्थापना उन्होंने सन्‌ 494 में अपने प्रिय 
दीवान परमानन्द चौबे के नाम पर की थी। उस युग में इस पुस्तकालय 
में विविध विषयों तथा भाषाओं के इक्कीस हजार से अधिक ग्रन्थों का 
सुन्दर संग्रह था। इस संग्रह में भारतीय और विदेशी प्रकाशकों की कई 
पुस्तकें थीं। इन पुस्तकों की जिल्द लन्दन में तैयार करवाई गई थी। 
उस युग में इस पुस्तकालय की गणना राजपुताने के प्रसिद्ध 
पुस्तकालयों में की जाती थी। उस समय इसमें प्रत्येक पुस्तक की 2 
प्रतियाँ मंगवाई जाती थीं, जिनमें से एक प्रति इस पुस्तकालय के लिए 
एवं एक प्रति स्वयं महाराजराणा के राजमहल में स्थित निजी 
पुस्तकालय के लिए होती थी। 946 ई. में यह पुस्तकालय 
झालावाड़ के महाविद्यालय को सौंपा गया और आज भी यह 
पुस्तकालय सज्चालित है तथा इसमें लगभग 72 हजार ग्रन्थ मौजूद 
हैं। इस पुस्तकालय में 
नेपोलियन से 
सम्बन्धित ऐसे मूल 
ग्रन्थों का संग्रह है जो 
पहली और अन्तिम 
बार फ्रांस में छपे थे। 
देश-विदेश के जिज्ञासु 
पाठकों और 
शोधार्थियों के लिए यह 
पुस्तकालय आज भी 
पठनीय और दर्शनीय प 
है। महाराजराणा 
भवानीसिंह के 


सेठ नेमीचन्द सेठी, झालरापाटन 
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पुस्तक-प्रेम का झालावाड़ में एक और अद्वितीय 
उदाहरण “केम्बाल पुस्तकालय' भी है जो आज 
भी उसी गौरव-गरिमा से सज्चालित है। इस 
पुस्तकालय का निर्माण उन्होंने तत्कालीन 
पॉलिटिकल एजेन्ट 'केम्बाल' के नाम तथा 
अपनी प्रजा में साहित्य व शैक्षिक चेतनार्थ 
करवाया था। इसका लोकार्पण 04 अक्टूबर, 
4943 को हुआ था। उस समय इस 
पुस्तकालय में 7,947 ग्रन्थों का संगह था। 
उस युग में यह पुस्तकालय झालावाड़ राज्य के 
शिक्षा विभाग के निदेशक के अधीन 
सजञ्चालित था। 924 में यहाँ की पाठक- 
संख्या 6,888 व सदस्य-संख्या 88 हो गई 
थी। 4928 में यहाँ की पाठक-संख्या 7,772 
थी। 948 में झालावाड़ के तत्कालीन 
महाराजराणा हरिश्वन्द्र सिंह ने इस पुस्तकालय का 
नाम बदलकर 'हरिश्वन्द्र पुस्तकालय” रख दिया 
था, जो आज 'राजकीय सार्वजनिक हरिश्वन्द्र 
जिला पुस्तकालय' के नाम से सञ्चालित है। 


माहाराजराणा भवानीसिंह 


जयपुर, दिल्ली, बम्बई होते हुए अपना व्यापार 
चीन तक बढ़ाया। उनके पुत्र सेठ बालचन्द, 
व्यापार के साथ-साथ इस नगर से साहित्य की 
धारा को भी आगे बढ़ाने में सक्षम साबित हुए। 
उनके समय इस नगर में “बिनोदीराम 
लायब्रेरी' का एक विशाल कोठी के रूप में 
संचालन आरम्भ हुआ था। इस पुस्तकालय 

में उस युग में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी 
अरबी, फारसी के मूल ग्रन्थों का संग्रह था। 
उनके बाद उनके पुत्र लालचन्द सेठी हुए, 

जो मालवा के उद्योग-जगत्‌ में नामचीन 
हस्ती होने के साथ-साथ एक साहित्यप्रेमी 
के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। मालवा और 
राजपुताने में हिंदी को प्राणप्रण से पुस्तकीय 
रूप में प्रचारित एवं स्थापित करने में उनकी 
भूमिका काफी बढ़ी-चढ़ी रही। उनके प्रयासों से 
राजपुताना और मालवा में साहित्य एवं पुस्तक- 
संरक्षण का बड़ा काम सम्पन्न हुआ था। 
उनके प्रयासों से झालरापाटन में 'राजपुताना 


वर्तमान में यहाँ लगभग 80 हज़ार पुस्तकों का संग्रह है। 
सेठ बिनोदीराम बालचन्द पुस्तकालय, झालरापाटन 
उनन्‍नीसवीं शती के उत्तर भारत के एक विशिष्ट व्यापारिक और 
साहित्यिक फर्म 'सेठ बिनोदीराम बालचन्द' झालावाड़ राज्य की 
राजधानी झालरापाटन में बड़ी ख्याति अर्जित कर रही है। इस फर्म ने 
देश में न केवल व्यापारिक कीर्तिमान स्थापित किये वरन्‌ साहित्यिक 
क्षेत्रों में अपनी अमिट सेवाएँ दीं। इतिहास के तौर पर देखा जाये तो 
झालावाड़ राज्य व झालरापाटन नगर तथा हाड़ौती मालवा में 
स्वतन्त्रता-पूर्व सभी साहित्यिक गतिविधियों व पुस्तक-प्रेम की 
गतिविधियों में सबसे आगे बढ़कर इस फर्म के परिवार का महती 
योगदान है। 

झालरापाटन के निर्माता झाला जालिम सिंह के व्यापारिक 
आमंत्रण पर 49वीं शती के आरम्भ में मारवाड़ से आए युवा सेठ 
बिनोदीराम ने इस नगर में आकर अपना व्यापार आरम्भ कर झाला- 
शासक व झालरापाटन को व्यापारिक क्षेत्र में खूब आबाद किया तथा 


भवानी परमानन्द पुस्तकालय, झालरापाटन 


हिंदी महासभा' की स्थापना की गई एवं उससे सम्बन्धित पुस्तक- 
प्रकाशन का कार्य आरम्भ हुआ। सेठी जी ने महाराजराणा भवानी सिंह 
के साथ इस सभा के माध्यम से अनेक साहित्यिक पुस्तकों का बम्बई, 
कलकत्ता तथा दिल्ली से प्रकाशन कराया। 

सेठ लालचन्द सेठी के अनुज सेठ नेमीचन्द सेठी का भी 
साहित्य-प्रेम अगाध था। आप दोनों ने 'बिनोदीराम पुस्तकालय' एवं 
बिनोद भवन में क्रमशः 'कैलास पुस्तकालय” तथा “सर भवानी सिंह 
पुस्तकालय' स्थापित कर उनमें देश के बड़े नगरों से प्रकाशित 
होनेवाली प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं को मंगवाकर सुरक्षित किया था। उस 
समय इन पुस्तकालवयों में हिंदी, बांग्ला, गुजराती, अंग्रेजी-भाषा तथा 
जैन-धर्म की उस युग की नामचीन पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ मंगवाई जाती 
थीं। भारत देश के किसी भी औद्योगिक घराने में पुस्तकों के प्रति 
शायद ही इतनी ललक और जागृति रही हो जितनी सेठीजी के परिवार 
के सेठ-साहूकारों और महिलाओं में रही। ये पत्रिकाएँ यहाँ पुस्तकालय 
में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग मंगवाई जाती थीं। उस 
युग में 'सरस्वती', “वीणा', “चाँद”, 'शारदा', 'मालवमहिमा' जैसी 
प्रतिष्ठित पत्रिकाएँ वहाँ मंगवाई जाती थीं, जिनको वर्ष पूर्ण होने पर 
सजिल्द का रूप दिया जाता था। इन पुस्तकों की आवक-जावक के 
रजिस्टर (इश्यू रजिस्टर) भी होते थे तथा पुस्तकों पर वर्ष और क्रम 
संख्या भी होती थी। इस परिवार का उक्त पुस्तकालय में स्वयं का 
जैनधर्म का हस्तलिखित पुस्तकों का एक विशाल संग्रहालय भी पृथक्‌ 
से 'ऐलक पन्‍नालाल पुस्तकालय' था जो अब यहाँ के शान्तिनाथ 
दिगम्बर जैन मन्दिर के अन्तर्गत है। सेठ बिनोदीराम के उक्त 
पुस्तकालय में आज भी लगभग 45 हजार प्राचीन पुस्तकों का संग्रह 
सुरक्षित और पठनीय है। इस पुस्तकालय के सज्चालन का अधिकृत 
प्रबन्ध, सेठ बिनोदीराम बालचन्द के वर्तमान वंशज बाबू साहब सेठ 
सुरेन्द्र कुमार सेठी एवं निखिलेश सेठी के पास सुरक्षित है जो आज 
भी का के प्रति अपने पूर्वजों की प्राचीन विरासत को संभाले 
हुए हैं। 
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्‌ और मेरा पुल्तक-प्रेम 


रा जन्म बोकारों में पुस्तकों का 
व्यवसाय करनेवाले पूर्व संघ- 
प्रचारक के घर हुआ। पिताजी 
अपने 'पुस्तक-भण्डार' में लगभग डेढ़ सौ 
प्रकाशनों की पुस्तकें बेचते थे। उनमें 
टेक्स्ट बुक्स के अतिरिक्त विशाल मात्रा में 
संघ-साहित्य, गीताप्रेस, खेमराज 
श्रीकृष्दास, रणधीर बुक सेल्स, सस्ता 
साहित्य मण्डल, पुस्तक महल, प्रकाशन 
विभाग, हिंद पॉकेट बुक्स, बाल-साहित्य 
आदि से संबंधित पुस्तकें तो थीं ही। 
पिताजी कई दर्जन प्रकाशकों के अधिकृत 
थोक-विक्रेता भी रहे। 997 में उन्होंने 
पटना आकर प्रकाशन-व्यवसाय शुरू 
किया। इस प्रकार बोकारों से लेकर पटना 
तक पुस्तकों के पहाड़ के बीच मेरा बचपन 
बीता। बोकारो में रहते हुए “अमर चित्र 
कथा', “नन्‍्दन', आदि बाल-साहित्य से 
लेकर गीताप्रेस से प्रकाशित बड़े-बड़े ग्रंथों 
को पढ़ने में भारी रुचि थी। गीताप्रेस से 
प्रकाशित बाल-साहित्य, कल्याण के बड़े- 
बड़े विशेषांकों से लेकर 6 खण्डोंवाला 
सम्पूर्ण महाभारत, वाल्मीकीयरामायण, 
आदि भी मैं बड़े चाव से पढ़ा करता था। 
धीरे-धीरे पुस्तकों में रुचि बढ़ती गयी। 
बोकारो में रहते हुए तो पुस्तकों के 
अध्ययन लिए केवल अपनी 'पुस्तक- 
भण्डार' पर निर्भर था, लेकिन सन्‌ 4998 
में पटना आने के बाद बड़े-बड़े विद्वानों, 
साहित्यकारों और इतिहासकारों से सम्पर्क 
हुआ। उनके सान्निध्य में रहते-रहते ज्ञान 
के अथाह संसार, यानि गम्भीर पुस्तकों से 
मेरा विधिवत्‌ परिचय हुआ। पटना के संघ- 
कार्याईलय “विजय निकेतन' के वलस्तु- 
भण्डार में भी उन दिनों संघ-साहित्य और 
उनके इतर राष्ट्रवादी साहित्य का बड़ा संग्रह 
हुआ करता था। सच्चिदानन्द सिन्हा 
लायब्रेरी और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के 
“परिषद्‌ पुस्तकालय' में भी मैं नियमित 
जाता था। कभी-कभार खुदाबख्श 
ओरियंटल पब्लिक लायब्रेरी जाने का भी 
अवसर मिला। कुछ बड़े लेखकों के निजी 
पुस्तक-संग्रह को देखने का भी सुयोग 


मिला। इन सबसे मुझे किताबों के विषय में 
बहुत-सी जानकारी मिली। 

पटना में रहते हुए ही मैंने 2004 में 
लेखन-कार्य शुरू किया था। मैं प्रारम्भ से 
ही प्राथमिक स्रोतों (प्राइमरी सोर्सेस) के 
आधार पर लिखने का अभ्यस्त रहा हूँ। 
किन्तु इस तरह के लेखन-कार्य के लिए 
महत्त्वपूर्ण और दुर्लभ किस्म की किताबों 
की आवश्यकता होती है। द्वितीयक 
स्रोतवाली (सेकेण्डरी सोर्सेस ) पुस्तकों में 
लम्बी-लम्बी बिब्लियोग्राफी होती है, उनसे 
भी मुझे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतोंवाली 


पटना के दक्षिणी गाँधी मैदान का 
इलाका पुरानी और रद्दी किताबों का 
बहुत बड़ा बाजार है। धीरे-धीरे वहाँ से 
कई हजार पुस्तकें खरीदीं। इन 
पुस्तकों में यात्रा-वृत्तांत, संस्मरण, 
प्रसिद्ध उपन्यास, 'कल्याण' के 
विशेषांक, कोश, जीवनियाँ, 
निबन्ध-संग्रह, शोध-ग्रंथ, 
प्राच्यविद्या, इतिहास और पुरातत्त्व 
तथा भारतीय संस्कृति पर प्रकाशित 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकें, आदि शामिल हैं। 


पुस्तकों के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। 

धीरे-धीरे पुस्तकों के संग्रह का चस्का 
लगा। पटना के दक्षिणी गाँधी मैदान का 
इलाका पुरानी और रद्दी किताबों का बहुत 
बड़ा बाज़ार है। अशोक राजपथ पर भी 
कुछ दुकानें हैं जो पुरानी किताबें ही बेचती 
हैं। धीरे-धीरे वहाँ से कई हजार पुस्तकें 
खरीदीं। इन पुस्तकों में यात्रा-वृत्तांत, 
संस्मरण, प्रसिद्ध उपन्यास, “कल्याण' के 
विशेषांक, कोश, जीवनियाँ, निबन्ध-संग्रह, 
शोध-ग्रंथ, प्राच्यविद्या, इतिहास और 
पुरातत्व तथा भारतीय संस्कृति पर 
प्रकाशित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें, आदि शामिल 
हैं। उस समय मेंरे पास पैसे बहुत कम हुआ 
करते थे, तो बहुत-सी अच्छी किताबें 
महंगी होने के कारण नहीं खरीद पाता था। 
इसी दौरान बहुत-सी दुर्लभ पुस्तकों को 
मैंने स्कैनर से स्कैन करके डिजिटल भी 
बनाया, ताकि उनको नष्ट होने से बचाया 
जा सके। 

सन्‌ 2042 में दिल्ली आने के बाद मेरा 
वह अनमोल संग्रह पटना ही रह गया। 
दिल्ली में मैं जहाँ काम करता था, वहाँ के 
अधिकारी द्वारा मुझपर दबाव डालकर मेरी 
किताबें दिल्ली मंगा ली गयीं। इस तरह मेरा 
वह संग्रह दिल्‍ली मंगाकर कार्यालय में 
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हि करा लिया गया। इससे वे पुस्तकें मेरे 
पास तो पहुँच गयीं, किन्तु दुर्भाग्यवश 
20॥6 में नौकरी छोड़ने के बाद उन 
पुस्तकों को मैं वहाँ से नहीं निकाल पाया। 
वे पुस्तकें वहीं रह गयीं। फलतः मुझे अपार 
हानि उठानी पड़ी। वर्षों से इकट्ठा की हुई 
अपनी वे अमूल्य पुस्तकें मैं खो बैठा। 
किन्तु इसी बीच मुझमें पुस्तकों की 
डिजिटल कॉपी (सॉफ्ट कॉपी) के संग्रह 
का अनूठा शौक उत्पन्न हुआ। वैसे तो मेरा 
यह शौक लगभग एक दशक पुराना है, 
किन्तु दिल्ली आने के बाद और अपनी सभी 
पुस्तकें दान कर देने के बाद इस शौक में 
वृद्धि हुई। पहले तो केवल मूल संस्कृत- 
ग्रंथों, विशेषकर रामायण, महाभारत और 
पुराणों तथा उनके अनुवादों की डिजिटल 
कॉपी संग्रह करने का ही शौक था, लेकिन 
धीरे-धीरे अन्य विषयों, जैसे- इतिहास, 
संस्कृति, पुरातत्त्व, इण्डोलॉजी, जीवनी, 
विश्वकोश, आदि की पुस्तकें भी इसमें 
सम्मिलित होती गयीं। 
आज मेरे निजी संग्रह में शुद्ध 
तकनीकी विषयों को छोड़कर मानविकी 
का शायद ही ऐसा कोई विषय हो, जिसपर 
ढेर सारी पुस्तकें न हों। इस संग्रह में 
लगभग ॥5 हजार संस्कृत-ग्रंथों सहित 
2.5 लाख से अधिक ग्रंथ हैं। इनमें 
विश्वकोश, शब्दकोश, भारतीय एवं विश्व 
इतिहास, भारतीय एवं विश्व पुरातत्त्व, 
मिथक, जीवनी, जुूर्नल्स (शोध- 
पत्रिकाएँ ), पत्र-पत्रिकाएँ, कैटलॉग्स, 
विभिन्‍न भारतीय एवं पाश्चात्य लेखकों 
(साहित्यकार, इतिहासकार आदि) की 
कृतियाँ, एटलस, यात्रा-वृत्तांत, आलोचना- 
ग्रंथ, फ़ोटोग्राफी, आदि विषयों की किताबें 
शामिल हैं। मेरे संग्रह में लगभग आठ सौ 
प्रमुख भारतीय एवं यूरोपीय लेखकों की 
कृतियों का संग्रह है। इनमें सैकड़ों की तो 
सम्पूर्ण कृतियाँ हैं। अनेक पत्र-पत्रिकाओं, 
जूर्नल्स के पूरे-पूरे अंक हैं। जैन, बौद्ध, 
सिख, इस्लाम आदि विभिन्‍न धर्म- 
सम्प्रदायों की धार्मिक पुस्तकों का भी मेरे 
पास विराट संग्रह है। 
संस्कृत-पग्रंथों का संग्रह करने का तो 
मेरा पुराना शौक रहा है, इसलिए मैं विगत 
एक दशक से विभिन्‍न देशी-विदेशी 
भाषाओं और लिपियों में प्रकाशित वैदिक 
ग्रंथों का संग्रह कर रहा हूँ। वेद (संहिता, 


पुस्तक प्रेमी कृष्णकान्त वैदिक 


छ मनमोहन कुमार आर्य 


देहरादून में हमारे एक पुस्तक प्रेमी ऐसे 
मित्र हैं जिनका अपना निजी पुस्तक 
संग्रह देहरादून में सर्वाधिक हो सकता 
है। आप राजकीय सेवा में उच्च पदस्थ 
रहे और सम्प्रति सेवानिवृत्त हैं। 
सेवाकाल में ही आपने संस्कृत का 
अध्ययन किया और गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार से स्नातकोत्तर की 
उपाधि स्वर्ण पदक सहित प्राप्त की। 
आप इस समय अथर्ववेद के अन्तर्गत 
एक विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं जो 
कि एक वर्ष में पूरी होने की सम्भावना 
है। आप नियमित स्वाध्याय करते हैं और 
इसके साथ देहरादून के एक वैदिक 
साधन आश्रम तपोवन, देहरादून न्यास से 
प्रकाशित मासिक पत्रिका 'पवमान' के 
मुख्य सम्पादक भी हैं। आपने कंप्यूटर 
पर कार्य करना सीखा हुआ है और आप 
हिंदी में अच्छी प्रकार टंकण आदि कर 
लेते हैं। हिन्दी, संस्कृत व अंग्रेजी तो 
आप जानते ही हैं, एक मुस्लिम उर्दू 
शिक्षक से घर पर ही उर्दू का अध्ययन 
भी कर रहे हैं। सन्‌ 205 के ऋषि 
बोधोत्सव में आप हमारे साथ टंकारा गये 
थे। वहाँ आपने गुजराती पढ़ने की 
योग्यता प्राप्त की थी। वर्तमान में अन्य 
कार्यों के साथ आप देहरादून के प्रसिद्ध 
गुरुकुल पौंधा में ब्रह्मचारियों को अंग्रेजी 
पढ़ाते हैं और वहीं आचार्य डॉ. यज्ञवीर 


ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌), उपवेद 
(आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और 
स्थापत्यवेद), वेदांग (शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, ज्योतिष, छन्‍्द और निरुक्त), 
उपांग (दर्शन, स्मृतियाँ, पुराणेतिहास)- 
ग्रंथों में प्रय्येक के अनेक-अनेक संस्करण 
इस संग्रह की शोभा हैं। प्राचीन और 
मध्ययुगीन विभिन्‍न संस्कृत-लेखकों की 
असंख्य कृतियाँ भी इस संग्रह की शोभा 
बढ़ा रही हैं। इनमें ढेर सारी संस्कृत- 
पाण्डुलिपियाँ भी हैं। एक बार मैं अपने 
संग्रह की पुस्तकों की सूची बनाने बैठा। 


जी से सांख्यदर्शन भी पढ़ते हैं। गुरुकुल 
पौंधा आपके निवास से लगभग 20 
किमी. की दूरी पर है। 

इन पंक्तियों को लिखे जाने का मुख्य 
उद्देश्य मित्रों व पाठकों को आपका 
पुस्तकों के प्रति प्रेम दर्शाना है। आपके 
पास पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ पं. ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु जी का महर्षि दयानन्द के 
यजुर्वेद भाष्य पर लिखा गया विवरण 
ग्रन्थ का दूसरा भाग नहीं था। चर्चा करने 
पर हमने आपको बताया कि वह भाग 
हमारे पास है। आपने हमसे वह भाग 
लिया और अपने एक सहयोगी श्री 
पंकज जी के द्वारा उसकी पीडीएफ तैयार 
कराने सहित 600 पृष्ठों की उस पुस्तक 
का ए4 आकर में प्रिंट करवाया और 
उसकी भव्य बाइंडिंग भी करवायी। इस 
पर उन्होंने 2,00 रुपये व्यय किये। हम 
सन्‌ 974 में प्रकाशित इस 46 रुपये 
की पुस्तक, जो कभी हमने 50 रुपये की 
खरीदी थी, उस पर 2,400 रुपये व्यय 
करने की घटना को उनका पुस्तक प्रेम 
व पुस्तकों का दीवानापन मानते हैं। हो 
सकता है कि आप भी हमसे सहमत हों। 
हम आशा करते हैं कि हमारे आर्यसमाज 
के बन्धु इस घटना से प्रेरणा ग्रहण कर 
स्वाध्याय एवं पुस्तक-संग्रह की शिक्षा 
लेंगे। यह कहावत नहीं अपितु 
वास्तविकता है कि पुस्तकें हमारी 
बौद्धिक व अन्य सभी प्रकार की उन्नति 
में मुख्य भूमिका निभाती हैं। 


ऋग्वेद से शुरू करना चाहा तो केवल 
ऋग्वेद भी न कर सका। आप अनुमान 
लगा सकते हैं कि मेरे पास अकेले ऋग्वेद 
के कितने संस्करण होंगे?- 20 से 
अधिक। इसी प्रकार मेरे पास 
ऐतरेयब्राह्मण के 44, अर्थशासत्र के 45 
और मनुस्मृति के 40 संस्करण हैं। इन्हें 
सूचीबद्ध करना भारी श्रमसाध्य कार्य है 
और एक बार सूची बन जाने के बाद इसे 
लगातार अद्यतन भी करना पड़ता है। 
कुछ लोग कह सकते हैं कि 
डिजिटलाइजेशन से तो पुस्तकों (हार्ड 
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. ) की उपयोगिता ही समाप्त हो 
जायेगी। ऐसा सोचना बिलकुल गलत है। 
डिजिटलाइजेशन से पुस्तकों की बिक्री 
पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि 
कंप्यूटर पर या किंडल पर पुस्तक पढ़ना 
आसान नहीं होता। आँखों पर बहुत जोर 
पड़ता है। आप समझ लीजिए कि 50 पृष्ठ 
छपी पुस्तक को पढ़ना और एक पृष्ठ 
कंप्यूटर पर पढ़ना बराबर है। इसलिए 
गम्भीर लेखक, पुस्तक खरीदकर ही काम 
करते हैं। हाँ, डिजिटल पुस्तकें जगह नहीं 
घेरतीं और लाखों किताबें एक पर्स के 
आकार की हार्ड डिस्क में समा जाती हैं। 
इन्हें लाने-ले जाने में भारी सहूलियत है 
और पुस्तकों का संग्रह करना आज की 
तारीख में बहुत खर्चीला शौक है। पुस्तकें 
जगह बहुत घेरती हैं और इनका 
रखरखाव करना आसान नहीं है। जगह 
की कमी होती जा रही है और नयी पीढ़ी 
इसे फिजूल मानती है। बुढ़ापे में इनको 
किसी लायब्रेरी को दान कर देना पड़ता 
है। लेकिन यह भी सत्य है कि शोध-कार्य 
करते समय डिजिटल किताबें अधिक 
कारगर नहीं होतीं। मैंने अनेक मौकों पर 
पाया है कि ठोस कार्य तो छपी पुस्तक से 
ही होता है। डिजिटल किताबों में छपी 
बातें अधिक समय तक मस्तिष्क में 
सुरक्षित नहीं रहतीं, उन्हें बार-बार 
देखना-पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं बार- 
बार यही कहूँगा कि छपी पुस्तकों का 
कोई विकल्प नहीं है। 
आज दुनियाभर में संस्कृत-पग्रंथों को 
डिजिटल करके उन्हें नेट पर डाला जा 
रहा है। लेकिन आज भी देश के करोड़ों 
लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता और 
वे उन ग्रंथों से वंचित हैं। मेरी हार्दिक 
इच्छा और स्वप्न है कि देश के किसी 
हिस्से में वैदिक ग्रंथों का एक समृद्ध 
पुस्तकालय स्थापित करूँ। उस 
पुस्तकालय में दुनिया के किसी भी देश में 
किसी भी भाषा और लिपि में प्रकाशित 
वैदिक ग्रंथ (विषय ऊपर गिनाए हैं) की 
एक-एक प्रति हार्ड कॉपी में हो और वे 
पुस्तकें सॉफ्ट कॉपी (डिजिटल फॉर्मेट) 
में भी हों। यह एक बहुत बड़ा कार्य है 
जिसके लिए आप सभी का परामर्श और 
आशीर्वाद अपेक्षित है। 
-गुंजन अग्रवाल 


साहित्यवाचस्पति डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव 


से सःः के पुस्त” शब्द से 'पोथी' 

शब्द विकसित हुआ है। 'पुस्त' 

शब्द में संस्कृत “कन्‌' प्रत्यय 

जुड़ने से 'पुस्तक' शब्द की निर्मिति हुई 

है। पोथी को ही व्यंग्यवश 'पोथन्ना' भी 

कहते हैं, यानी बड़ी 'पोथी' | लोकोक्ति है 
तुलसी लिख गये पोथन्ना। 


तक ९ | है. दर 4 | 


जिस 'आलय' यानी 'गृह' में पुस्तकों 
का विराट संग्रह हो, उसे 'पुस्तकालय' या 
“पुस्तकायतन' कहा जाता है। पुस्तकालय 
सामान्य 'किताब-घर' नहीं है, अपितु वह 
पुस्तकों का ऐसा संग्रहालय है, जिसमें 
ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक विद्या, यानी 
साहित्य, विज्ञान, अभियन्त्रण आदि 
विभिन्‍न विषयों की पुस्तकें सर्वसाधारण 
पाठकों एवं शोधकर्त्ताओं के निमित्त 
उपयोग के हेतु उपलब्ध रहती हैं। 

देश-विदेश में अनेकानेक पुस्तकालय 
हैं, जो किसी महान्‌ व्यक्ति के नाम पर या 
किसी विषय या देवता या ग्राम या नगर या 
फिर किसी योगी-यती के नाम पर भी 


संस्थापित होते हैं। जैसे 'नेशनल 
लाइब्रेरी', 'इम्पीरियल लाइब्रेरी', ब्रिटिश 
लाइब्रेरी! आदि भी अपना स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व या विशिष्ट प्रसिद्धि को आयत्त 
किये रहते हैं। 

पुनः विभिन्‍न महाविद्यालयों और 
विश्वविद्यालयों के स्वतन्त्र पुस्तकालय 
होते हैं। कोर्ट-कचहरी या फिर सरकारी 
महकमों के पुस्तकालय भी होते हैं, 
जिनमें उन महकमों के कार्यों से सम्बद्ध 
पुस्तकें संग्रहीत रहती हैं। 

संस्कृत में कहावत है- ग्रन्थी भवति 
पण्डित:। यानी ग्रन्थ-संग्रह से सम्पन्न 
व्यक्ति विद्वान्‌ हो जाता है। पुस्तकालय को 
साक्षात्‌ सरस्वती का मन्दिर माना जाता है। 
पुस्तकालय की इसलिए भी बड़ी महिमा 
होती है कि पुस्तकालय से, चाहे वह 


क्त्का 


2४ लिन 
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पुस्तक और पुस्तकालय 


ग्राम-पुस्तकालय हो या नगर-पुस्तकालय, 
देश-देशान्तर के ज्ञानार्थी या विद्यार्थी ज्ञान- 
लाभ करते हैं। देशी ज्ञानार्थी लाभ लेने के 
लिए विदेशी पुस्तकालयों में जाते हैं तो 
विदेशी ज्ञानार्थी देशी पुस्तकालयों में आते 
हैं। इसलिए, पुस्तकालय का महत्त्व 
विश्वस्तरीय होता है। 

पुस्तक ज्ञान का आधार होता है तो 
पुस्तकालय ज्ञानस्थली होता है। यह 
ज्ञानस्थली मूलतः तपोभूमि का पर्याय होती 
है। शोध-अध्ययन करनेवाले दिन-दिनभर 
पुस्तकालय में अध्ययनरत रहते हैं। देश के 
ही अनेक महानू विद्वान्‌ लाइब्रेरी के ही 
'प्रोडक्ट' हैं। वाराणसी के स्वनामधन्य 
विद्वान्‌ या विद्वत्‌-शिरोमणि महामहोपाध्याय 
डॉ. गोपीनाथ कविराज, वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय-स्थित सरस्वती पुस्तकालय 
के अधीती पाठकों में अग्रणी रहे । पटना के 
प्रसिद्ध 'सिन्हा लाइब्रेरी' डॉ. सच्चिदानन्द 
सिन्हा के अधीती होने का प्रत्यक्ष स्थापत्य 
प्रतीक बना हुआ है। पटना की ही बिहार 
रिसर्च सोसाइटी की लाइब्रेरी को देश के 
अनेक शोधविद्वानों की जननी कहा जाये 
तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 

इसी प्रकार, पटना सिटी के हिंदी 
हितैषी पुस्तकालय' या बिहार-हिंदी- 


साहित्य-सम्मेलन के सम्मेलन-पुस्तकालय 
की अपनी अद्वितीयता रही है। 

पुस्तकालय का इस मानी में भी अपना 
विशिष्ट अभिज्ञान रहा है कि वह अनेक 
ऐसे अध्येताओं का भी ज्ञानार्जक का 
माध्यम बनता है, जो पुस्तकें खरीदने की 
क्षमता नहीं रखते। 

पुस्तकालय-विज्ञान अपने आप में 
स्वतन्त्र विज्ञान है। पटना के डॉ. 
रामशोभित सिंह, पुस्तकालयविज्ञान के 
विज्ञाताओं में अन्यतम हैं। उन्होंने कई 


३ 8७०००. ! ही 


पुस्तकें पुस्तकालयविज्ञान के सम्बन्ध में 
लिखी हैं। 

एक जमाने में बिहार में पुस्तकालय- 
आन्दोलन की धूम रही। अनेक पुस्तकालय 
ग्राम-ग्राम में बड़े उत्साह से स्थापित हुए पर 
आज उनकी स्थिति पूर्ववत्‌ नहीं रही। इसमें 
सरकार की उदासीनता ही मुख्य कारण 
रही। 

संस्कृत में नीति-श्ोक है- 

प्रारम्यते न रवक्तु विघ्रमयेन नीचेः 

प्रारम्य विघ्नविहता विरमन्तिमध्या:। 


/ 


॥$ ।क्‍ 
| 
| 
। 


प्रारब्यामुत्तमजना न परित्यजन्ति॥ 
अर्थात्‌ विघ्न के भय से नीच छोग काम 
ही शुरू नहीं करते। मध्यम कोटि के छोग 
कार्य प्रारम्भ तो कर देते हैं, पर विप्न से 
आहत होने पर अधूरा छोड़ देते हैं। परन्तु 
जो उत्तम जन हैं, वे विश्लों से बार-बार 
आहत होने पर भी प्रारम्भ किये गये कार्य 
को पूरा किये बिना नहीं रहते या काम 
करना नहीं छोड़ते। 
आज पुस्तकालयों को ऐसे ही उत्तम 
जनों की अपेक्षा है। 
(लेखक हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, 
अपभ्रंश एवं मागधी के विश्वविश्वुत विद्वान्‌ हैं) 
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| +५ की उपयोगिता 


पहले पुस्तकों के लेखक कम थे और पाठक अधिक थे। आज पाठकों की कमी 
के कारण पुस्तक-लेखन को व्यावसायिक रूप से उतनी सफलता नहीं मिल पा 
रही है। अधिक गम्भीर पुस्तकों का अध्ययन लोग करना ही नहीं चाहते; क्योंकि 
अधिकांश: विद्वान अपनी बुद्धि का व्यय केवल पैसे के लिए करना चाहते हैं, जिससे 
वास्तविक ज्ञान अधिक प्रभावित हो रहा है। 


ण डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 


जी: ।ज पुस्तकों के प्रति लोगों का 
रुझान कम हो गया है, इसका 
कारण यह है कि लोगों ने 

तकनीक के प्रयोग को अधिक महत्त्व देना 
प्रारम्भ कर दिया है। सूचना को ज्ञान का 
पर्याय समझने की भूल भी की जा रही है। 
किसी भी ग्रन्थ को खण्ड-खण्ड में बाँटकर 
उसके विषय में निर्णय लेना भी विद्वानों के 
मध्य उचित समझा जा रहा है। किसी भी 
पुस्तक को सांगोपांग पढ़ने का समय किसी 
के पास नहीं है, किन्तु उसमें उद्धृत अथवा 
लिखित एकाध पंक्ति से उस पुस्तक के 
विषय में निष्कर्ष निकाल लेना प्रायः सभी 
चाहते हैं। लोगों में पुस्तकों के पढ़ने से जो 
रचनात्मकता आती थी, वह भी विलुप्त 
होती जा रही है। पाठक को पुस्तक की 
पंक्तियों को पढ़कर एक बिम्ब बनाना 
पड़ता है और वह बिम्ब उसके द्वारा प्राप्त 
ज्ञान के आधार पर ही जन्म लेता है। इस 
आधार पर प्राचीन समय में प्रत्येक व्यक्ति 
पुस्तकों के आधार पर एक मानसिक बिम्ब 
को जन्म दे सकता था और उससे उसके 
मस्तिष्क का सम्पूर्ण विकास होता था। 


परम्परा में बाल-जगत्‌ के लिये अधिक 
ग्राह्म मानी गयी है। अधिक गम्भीर पुस्तकों 
का अध्ययन लोग करना ही नहीं चाहते; 
क्योंकि अधिकांशः विद्वान्‌ अपनी बुद्धि का 
व्यय केवल पैसे के लिए करना चाहते हैं, 
जिससे वास्तविक ज्ञान अधिक प्रभावित हो 
रहा है। पुस्तकों की रचना करने का कारण 
यह था कि कलियुग में मनुष्यों की बुद्धि 
इतनी क्षीण हो जाएगी कि वे प्राप्त ज्ञान को 
छः महीने में ही भूल जायेंगे, अतः पुस्तकों 
के द्वारा वह ज्ञान को फिर से प्राप्त कर 
सकते हैं। इसलिये पुस्तकों के पारायण की 
भी परम्परा को अपनाया गया जिससे ज्ञान 
कण्ठस्थ हो सके। यह भी माना गया कि 
जो पुस्तक में विद्या है, वह दूसरे के हाथ 
में रखे हुए धन के समान है, जबकि 


आपके पास जो ज्ञान है वह आपके हाथ १ 


में रखे हुए धन के समान 
है। अतः पुस्तकों से 
जुड़ना न केवल बेर रे 


पुस्तकीय ज्ञान में यदि तकनीक का प्रयोग 5 ++++_+ 


हो रहा है तो उससे इन्द्रियाँ भी अत्यधिक 
प्रभावित हो रही हैं। पहले पुस्तकों के 
लेखक कम थे और पाठक अधिक थे। 
आज पाठकों की कमी के कारण 


पुस्तक-लेखन को व्यावसायिक रूप हे ै 


से उतनी सफलता नहीं मिल पा रही 

है। पुस्तकों में पंक्तियों 32 ३) 26 >____ पे 
चित्रात्मकता पर अधिक बल देने का 
प्रयास किया जाता है। जबकि 
चित्रात्मक शैली भारतीय, 


लिये अच्छा है अपितु उस ज्ञान के प्रति 
सबसे बड़ा उपकार भी है जो ज्ञान पुस्तकों 
के माध्यम से संरक्षित, प्रचारित और 
प्रसारित हो रहा है। इस सन्दर्भ में जीवन में 
सभी प्रकार के ज्ञान को संरक्षित करने का 
एकमात्र श्रेय पुस्तकों को जाता है। आप 
इस जगत्‌ और संसार के प्रत्येक वस्तुओं 
का ज्ञान अनेक प्रकार से कर सकते हैं, 
किन्तु विद्वज्जगत्‌ में उस ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ 
माध्यम पुस्तक ही प्रतीत होता है। सरकार 
को भी पुस्तकों के संरक्षण और प्रसारण 
की उचित व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने 
की आवश्यकता है। 

(लेखक इन्द्रप्रस्थ महिला 
| (दिल्ली 
विश्वविद्यालय). के 
संस्कृत-विभाग में 
सहायक. आचार्य 
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हा ध्णष्ण् कै... # रै है. 
ब आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 


रे एक मित्र ने पूछा है कि 'आप 
किसी पुस्तक का महत्त्व किस 
प्रकार आँकते हैं'? सम्भवतः 


उनके पूछने का मतलब यह है कि मैं किसी 
पुस्तक को अच्छे साहित्य की कोटि में 
रखने के लिए किस दृष्टि से विचार करता 
हूँ, अर्थात्‌ किस मानदण्ड से किसी साहित्य 
की ऊँचाई मापता हूँ। आजकल 
“महत्त्वपूर्ण, शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के 
“इम्पोर्टेण्ट' शब्द के अर्थ में होने लगा है। 
मेरा अनुमान है कि मेंरे मित्र ने इसी अर्थ में 
इस शब्द का प्रयोग नहीं किया होगा; क्योंकि 
किसी पुस्तक का महत्त्वपूर्ण होना देश, 
काल ओर परिस्थिति पर निर्भर है। सब 
समय महत्त्वपूर्ण (इम्पोर्टेण्ट ) पुस्तकें ऊँचे 
साहित्य में गिने जाने योग्य नहीं 
होतीं। यदि कोई राष्ट्र साम्राज्य- 
लिप्सावश किसी दूसरे राष्ट्र 
पर आक्रमण कर दे, 
और आक्रान्त देश 
को किसी 


पुस्तक का महत्त्व 


यदिकोई राष्ट्र साम्राज्य-लिप्सावश किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दे, और 
आक्रान्त देश को किसी प्रकार आक्रामक देश की योजनाएँ प्राप्त हो जायें, 
और उसे वह प्रकाशित कर दे तो वह पुस्तक नि:सन्देह बहुत महत्त्वपूर्ण हो 
जायेगी, परन्तु हम फिर भी उसे ऊँचा साहित्य नहीं कह सकते। वस्तुतः 
परिस्थिति-विशेष में बहुत साधारण कोटि की पुस्तकें भी महत्त्वपूर्ण बन 


जाती हैं, परन्तु वे इस योग्य नहीं होतीं कि उन्हें साहित्य का समालोचक 


बहुमान दे सके | 


आक्रामक देश की योजनाएँ प्राप्त हो जायें, 
और उसे वह प्रकाशित कर दे तो वह 
पुस्तक निःसन्देह बहुत महत्त्वपूर्ण हो 
जायेगी, परन्तु हम फिर भी उसे ऊँचा 
साहित्य नहीं कह सकते। वस्तुतः 
परिस्थिति-विशेष में बहुत साधारण कोटि 
की पुस्तकें भी महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं, परन्तु 
वे इस योग्य नहीं होतीं कि उन्हें साहित्य का 
समालोचक बहुमान दे सके। इसलिए मैंने 
यह समझा है कि मेरे मित्र के प्रश्न का अर्थ 
यह नहीं है कि मैं पुस्तकों का महत्त्व 
(इम्पेर्टेन्स) कैसे निश्चित करता हूँ बल्कि 
उनके प्रश्न का अर्थ यह है कि मैं किस 
प्रकार किसी पुस्तक को उच्चतर साहित्य में 
ग्रहण करने योग्य समझता हूँ। 

मनुष्य के प्रत्येक आचरण का कुछ 
मूल्य निश्चित है, अगर कोई व्यक्ति अकेले 
ही हिमालय में तपस्या करता रहे तो उसके 
आचरण का क्या मूल्य है, यह हम नहीं 
पूछते; क्योंकि वस्तुतः जब हम किसी के 
आचरण या विचार का मूल्य जानना चाहते 
हैं, तो हमारा मतलब सामाजिक मूल्यों से 
होता है; क्योंकि व्यक्ति के आचरण और 


22 * विचार की परीक्षा अन्तर्वेयक्तिक और 


सामाजिक सम्बन्धों के भीतर ही हो 
सकती है। 

एकान्त में बैठकर मैं घोषणा कर 
सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सत्यवादी हूँ, 
परन्तु मेरी सत्यवादिता की वास्तविक 
परीक्षा तब होगी जब मैं दस-पाँच 


--_ज्र . व्यक्तियों के सम्पर्क में आऊँ, और 
» वहाँ अपने आचरण द्वारा सिद्ध कर 
+33333७७५०० सकूँ कि मैं सत्यवादी हूँ। ठीक 


जिस प्रकार व्यक्ति की ऊँचाई 


और गाम्भीर्य की परीक्षा सामाजिक सम्बन्धों 
की अपेक्षा से सिद्ध होती है, उसी प्रकार 
किसी पुस्तक की ऊँचाई और गाम्भीर्य की 
परीक्षा सामाजिक सम्बन्धों के भीतर से हो 
सकती है। जो पुस्तक समाज के विविध 
सम्बन्धों में सच्चाई और ईमानदारी के 
सम्बन्धों का निर्वाह करती है, वही बड़ी है। 
वस्तुतः कोई पुस्तक इस परीक्षा में तब तक 
खरी नहीं उतर सकती, जब तक उसका 
लेखक भी उस परीक्षा में खरा नहीं उतरता। 
वस्तुतः जिसका मन बड़ा नहीं होता वह 
बड़ी बात नहीं लिख पाता। वह कितना भी 
बड़े लेखकों की नकल करना चाहे, अन्त 
तक वह असफल ही रहता है। 

बड़ी पुस्तक लिखने के लिए बड़ा हृदय 
होना चाहिए, और बड़ा मन होना चाहिए। 
यह बात ऊपर-ऊपर से कुछ अटपटी-सी 
जान पड़ती है। ऐसा लग सकता है कि मेरे 
कथन का मतलब यह हुआ कि किसी 
पुस्तक के बड़प्पन की जाँच के लिए हमें 
पहले यह देख लेना चाहिए कि उसका 
लेखक बड़ा है या नहीं, और यदि लेखक 
का पता नहीं चल सका तो पुस्तक की 
बड़ाई का पता भी नहीं चलेगा। परन्तु ऐसी 
बात नहीं है। मैं केवल इस बात पर जोर दे 
रहा हूँ कि पुस्तक का बड़प्पन उसके 
लेखक के बड़प्पन के अनुपात में ही होता 
है। इसका यह मतलब नहीं है कि लेखक 
का पता न हो, तो पुस्तक की बड़ाई जाँची 
नहीं जा सकती है। वस्तुतः जिस प्रकार 
लेखक के विचारों की परीक्षा सामाजिक 
सम्बन्धों के भीतर से होती है, उसी प्रकार 
पुस्तक की भी होनी चाहिए। कम-से-कम मैं 
तो ऐसा ही करता हूँ। 
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कु और नालन्द के पुस्तकालय 


दी कोर प्रतिनिधि 


'तवीं शती में अरबी मुसलमान 
साहू में अंधे होकर हाथ में 
तलवार लिये और सिर पर कफन 
बाँधे अपने दीन के प्रसार के लिए निकल 
पड़े। आसपास के देशों के निवासियों को 
बलात्‌ मुसलमान बनाने लगे। जिन्होंने अल्लह 
और उसके रसूल पर ईमान लाने से इंकार 
किया, उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार 
दिया गया। उनमें बहुत थोड़े ही व्यक्ति अपनी 
जान बचाकर भाग सके। भारत में बसनेवाले 
पारसी, ईरान से भागे हुए ऐसे ही लोगों के 
वंशज हैं। इस प्रकार अरबों ने एशिया, 
अफ्रीका और यूरोप में मार-काट की धूम 
मचा दी। न मालूम कितने बच्चे अनाथ हो 
गए, कितनी स्त्रियों की इज्जत लुटी और न 
जाने कितने स्त्री-पुरुष-बच्चे दास बनाकर 
भेड़-बकरियों की भाँति बाजारों में कोड़ियों 
के मोल बिके। 
इतिहास से यह जानकारी मिलती है कि 
मुस्लिम-आक्रान्ता पुस्तकालयों तथा 
ज्ञानवर्धक पुस्तकों से घृणा करते थे। इसलिए 
उन्होंने दुनिया के बड़े-बड़े पुस्तकालय 
जलाकर राख कर दिये, जिसमें अनेक 
विषयों की पुस्तकें संरक्षित थीं। उनका उद्देश्य 
था कि मुहम्मद ने सीधे अछाह से हासिछकर 
जो कुछ ज्ञान दिया, उसके अलावा किसी 
ज्ञान का अस्तित्व नहीं रहना चाहिये। 
इसलिए मुस्लिम-आक्रान्ताओं ने उन विद्वानों 
को मार डाला, जिनके पास ज्ञान का भण्डार 
था और जो इस मुस्लिम-अहंकार को 
स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि 
धरती पर कुरआन के पृष्ठों के सिवा कहीं 
और ज्ञान है। 
प्राचीन काल से विभिन्न देशों में नष्ट किए 
ग्रन्थ-भण्डारों का विस्तृत विवरण रूसी-मूल 
के ऑस्ट्रेलियाई लेखक एवं शोधकर्त्ता 
एण्ड्रिउ टॉमस (906-2004) ने अपनी 
विख्यात पुस्तक “वी आर नॉट द्‌ फर्स्ट! में 
दिया है। इस ग्रन्थ में लेखक ने स्पष्ट किया है 
कि जिस प्रकार की शास्त्रीय प्रगति पर 


जब खाक में मिला दिए गए 


घर. 


जज ८ 


वर्त्तमान पीढ़ी को गर्व है, वैसी ही शास्त्रीय 
प्रगति या उससे भी अधिक प्रगति के युग 
अतीत में भी बीत चुके हैं। 

अरबों ने मिस्र पर आक्रमण करके 
मिस्रियों को परास्त कर दिया। अरब-सेना 
सिकन्दरिया के पुस्तकालय में आग लगाने 
बढ़ी। सिकन्दरिया का पुस्तकालय मिस्र में 
सबसे बड़ा था। यह अनुमान लगाया जाता है 
कि एक समय में उस पुस्तकालय में 
असीरिया, यूनान, फारस, भारत और कई 
अन्य देशों से लगभग 5 लाख ग्रंथ एकत्र 


*- 2५0 


किए गए थे। अनुसन्धान, लेखन, व्याख्यान 
और अनुवाद करने और ग्रंथों की प्रतिलिपि 
बनाने के लिए पुस्तकालय में शताधिक 
विद्वान्‌ नियुक्त किए गए थे। 

सिकन्दरिया के पुस्तकालय के विद्वानू, 
अरब-सेनानायक के पास पहुँचे और हाथ 
जोड़कर बोले- “महाराज, पुस्तकालय की 
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हे हो। इसमें सहस्तरों पुराने अमूल्य ग्रंथ हैं। 
उनके नष्ट होने से हमारे पूर्वजों का युगों का 
एकत्र किया हुआ ज्ञान और अनुभव लोप हो 
जायेगा। यह जलाया न जाये। आप इसके 
बदले में जितना धन चाहें, हमसे ले लें।' 
सेनानायक कुछ समझदार था। उसने खलीफा 
से इस विषय में आज्ञा मांगी। उसने उत्तर 
दिया, 'तुम कहना क्‍या चाहते हो ? क्या इस 
पुस्तकालय की पुस्तकों में कुरआन पाक से 
अधिक कुछ अधिक और विशेष है? यदि 
तुम हाँ करते हो, तो कुफ्र के अपराध में दण्ड 
के भागी होते हो, और यदि उनमें कुछ 
विशेषता नहीं है, तो फिर उनके रहने का ही 
क्या प्रयोजन है? उन्हें छोड़ दोगे तो कुफ्र में 
ही तो वृद्धि होगी” और वह विशाल 
पुस्तकालय जलाकर राख का ढेर कर दिया 
गया। 

इसी प्रकार की कितनी ही घटनाएँ 
भारतवर्ष में भी घटीं। मगध में नालन्दा का 
विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ दूर-दूर 
के देशों के विद्याथी अध्ययन के लिए आते 
थे। इस विश्वविद्यालय में लगभग एक सहस््र 
शिक्षक और दस सहस्त्र छात्र वास करते थे। 
उसका पुस्तकालय भी विशाल था। नौ-नौ 
तल्लों के तीन भवनों (रत्नसागर, रत्नोदंधि और 
रत्ररञ्ाक) में लगभग नब्बे लाख 
हस्तलिखित ग्रंथ संगृहीत थे। लगभग 494 
ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियार 
मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपने 
सैनिकों के साथ इस विश्वविद्यालय पर 
आक्रमण करके उसे धूल में मिला दिया। 
पुस्तकालय में आग लगा दी गई और यह छह 
महीने तक वह जलता रहा। अमूल्य ग्रंथों को 
हमाम के पानी गर्म करने के लिए इंधन के 
रूप में इस्तेमाल किया गया। विश्वविद्यालय, 
पुस्तकालय, शिक्षक, शिक्षार्थी- सब नष्ट हो 
गये। सम्राट्‌ हर्षवर्धन के लिए चीनी यात्री 
ह्ेनसांग ने इस नालन्दा विश्वविद्यालय में 
अध्ययन और अध्यापन-कार्य किया था। 
उसने लिखा था कि "मैंने इतना बड़ा 
पुस्तकालय संसारभर में कहीं नहीं देखा है। 
इसमें अमूल्य और दुष्प्राप्य ग्रंथ भरे पड़े हैं।' 
इससे बडा दुर्भाग्य और क्या हो सकता 
है कि जिस आक्रान्ता बख्तियार खिलजी ने 
नालन्दा महाविहार को भूमिसात किया, उसके 
नाम पर बख्तियारपुर शहर आज भी नालन्दा 
के समीप बसा हुआ है और उसी के नाम पर 
दो-दो रेलवे-स्टेशन भी बने हुए हैं। 


मुगल-बादशाहों के पुल्तकालय 


गुल-बादशाह भी अपने पुस्तक- 

प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। प्राय 

सभी मुगूल-बादशाह अपने 
पुस्तकालयों में मूल्यवान्‌ और दुर्लभ 
पुस्तकें रखने में रुचि लेते थे। उदाहरण 
के लिए अकबर (556-4605) 
पुस्तक-संग्रह में खास रुचि रखता था। 
आगेर के किले में अष्टभुजाकार मीनार 
की ओर एक विशाल कक्ष में उसका 
विशाल शाही पुस्तकालय था। अबुल 
फजल (554-4602 ) और बदायूँनी 
(4540-4605/45)- दोनों ही इस 
पुस्तकालय का जिक्र करते हैं। उसका 
पुत्र एवं उत्तराधिकारी सम्राट्‌ जहाँगीर 
(4605-4627) भी अपने पुस्तकालय 
के लिए पुस्तक जुटाने में दिलचस्पी 
रखता था। उसने अपने पिता से विरासत 
के रूप में विशाल शाही पुस्तकालय तो 
पाया ही था, स्वयं भी पुस्तक-संग्रह 
किया था। कहा जाता है कि जब वह 
यात्रा या किसी अभियान के लिए कूच 
करता था तो अपने साथ चुनी हुई 
किताबों का छोटा-मोटा पुस्तकालय लिए 
चलता था। उसकी प्रसिद्ध रानी नूरजहाँ 
(4577-645) का भी एक सुसमपृद्ध 
व्यक्तिगत पुस्तकालय था। शाहजहाँ 
(4628-658 ) का पुस्तकालय भी 
सुविशाल था। जर्मन-यात्री जॉन अल्वब्रेट 
डे मंडेल्सलों (66-4644) का 
कहना है कि उसमें प्रायः 24 हजार 
अच्छी जिल्दों में बँधी पुस्तकें थीं 
(ट्रैवेल्स, पृ. 44)। इस पुस्तकालय 
को औरंगजेब (4658-4707) ने 
समृद्धत्तर किया। शाही पुस्तकालय और 
सम्राटों, शाही परिवार के सदस्यों, कुछ 
महत्त्वपूर्ण निष्णात सरदारों, दरबार के 
सदस्यों के व्यक्तिगत पुस्तक-संग्रहों के 
अलावा अब्दुल खान-ए-खाना, अबुल 
फजल, फैजी, अब्दुल कादिर वदायूँनी, 
बख्शी, निजामुद्दीन, मुल्ला मुबारक 
आदि विद्वानों और लेखकों के भी निजी 
पुस्तक-संग्रह थे। विभिन्‍न शिक्षण 
संस्थान, जैसे कि मदरसों और 
खानकाहों के अपने पुस्तकालय थे। 


शाही पुस्तकाछय तथा विशेषतः 
उच्च सरदारों तथा अन्य समृद्ध व्यक्तियों 
के पुस्तकालयों के साधारणतः अपने 
अलग भवन थे, जिनमें विषयवार 
पुस्तकों का समुचित संग्रह एवं पाठकों 
के लिए सभी सुविधाएँ भी थीं। 

पुस्तकालय का सबसे बड़ा 
पदाधिकारी जो आजकल के मुख्य 
पुस्तकालयाध्यक्ष जैसा था, “नाजिम' 
हुआ करता था, उसे “मुतम्मद' भी कहा 
जाता था। वह पुस्तकालय की आमदनी 
और खर्च का प्रभारा और साथ ही 
अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, 
बर्खास्तगी और सामान्य प्रशासन पर भी 
नियंत्रण रखता था। उसके बाद 
“मुहतमीम' या 'दारोगा' का पद होता था 
जो पुस्तकालय के आंतरिक प्रशासन की 
देखभाल और “नाजिम' के निर्देशों पर 
काम-काज करता था। बह पुस्तकें 
चुनता, खरीदता और विषयवार सजाता- 
सँवारता था। उसे इस काम में कई 
किरानी और अन्य कर्मचारी मदद 
करते थे। 

हर पुस्तकालय में अपने जिल्दसाज, 
विशेषज्ञ खुशनवीस (सुलेखकार ), 
प्रतिलिपि मिलानेवाले छेखक 
(मुकाबिल नवीस), शुद्धिकार 
(मुसहिह ), और अन्य लोग थे। हर 
तरह के प्रयत्न किए जाते थे कि पुस्तकें 
पूर्णतः सुरक्षित रहें। 
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भारत के विधि-प्रकाशनों पर बढता विदेशी शिकंजा 


डॉ. संतोष कुमार तिवारी 


|नून की पुस्तकों के प्रकाशन में 
का मल्टीनेशनल कंपनियाँ 
भारत में तेजी के साथ आगे 


बढ़ रही हैं और भारतीय कंपनियाँ पीछे 
खिसकती जा रही हैं। यह लेख मेरे अपने 
निजी अनुभव पर आधारित है। साथ ही इस 
लेख के लिए मैंने कानून की पुस्तकों के 
जाने-माने लेखक श्रीनिवास गुप्ता से एक 
लंबी बातचीत की। गुप्ताजी वर्ष 978 से 
विधि-प्रकाशनों के लिए लिखते रहे हैं। वर्ष 
2048 में उनकी दो अंगेजी-पुस्तकें- 
“'क्रिमिनलल लॉ' और “भारतीय संविधान' 
टॉमसन रायटर्स ने प्रकाशित की हैं। इन 
पुस्तकों की कुल पृष्ठ संख्या साढ़े तीन हज़ार 
से ज़्यादा है। 

एक जमाने में मुम्बई के एन.एम. त्रिपाठी 
प्रा.लि. भारत के सबसे बड़े विधि-प्रकाशक 
थे। वह इतने बड़े विधि-प्रकाशक थे कि वर्ष 
4975 में जब मैं एलएल. एम. कर रहा था, 
तब एक बार उत्तरप्रदेश सचिवालय के विधि 
परामर्शी पुस्तकालय से एक साहब अपनी 
तीन दशक से ज्यादा की नौकरी के बाद 
रिटायर हो रहे थे। तब उन्होंने मुझकी बताया 
था कि एन.एम. त्रिपाठी का कोई सेल्समैन 
कभी उनकी लाइब्ररी में पुस्तकें बेचने नहीं 
आया। बस उनका कैटलॉग आ जाता था 
और उसी को देखकर उनको पर्चेज ऑर्डर 
भेज दिया जाता था। बाद में एन.एम. त्रिपाठी 
प्रा.लि. को एक विदेशी प्रकाशक बटरवर्थ ने 
खरीद लिया। आज एन.एम. त्रिपाठी का नाम 
भी लोग भूल चुके हैं। 

कुछ वर्षों के बाद नागपुर के “वाधवा 
एण्ड वाधवा नागपुर' भारत के सबसे बड़े 
विधि-प्रकाशक बनकर उभरे। बाद में ये लोग 
अपना व्यापार नागपुर से दिल्ली ले आए, परंतु 
इनका नाम “वाधवा एण्ड वाधवा नागपुर” ही 


बना रहा। इन्होंने देश की तमाम विधि- 
पुस्तकों के सर्वाधिकार (कॉपीराइट) को 
खरीद लिया था, जिनमें डॉ. दुर्गादास बसु की 
संविधान पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक भी 
शामिल थी। इन्होंने दक्षिण भारत के एक 
प्रमुख विधि-प्रकाशक मद्रास लॉ जर्नल' 
को भी खरीद लिया था, जो जूर्नल के साथ- 
साथ पुस्तकें भी प्रकाशित करता था। इस 
प्रकार वाधवा एण्ड वाधवा नागपुर देश के 
सबसे बड़े विधि-प्रकाशक बन बैठे थे। 

परन्तु हाल के वर्षों में वाधवा एण्ड 
वाधवा नागपुर को एक विदेशी मल्टीनेशनल 
“लेक्सिस नेक्सिस' ने खरीद लिया। लेक्सिस 
नेक्सिस ने नयी दिल्‍ली के एक बड़े प्रकाशक 
यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कम्पनी को भी 
खरीद लिया। 

आज देश के जो दो सबसे बड़े विधि- 
पब्लिशर्स हैं, उनके नाम हैं : लेक्सिस 
नेक्सिस और टामसन रायटर्स। ये दोनों 
विदेशी मल्टीनेशनल कम्पनियाँ हैं। इस क्षेत्र 
में जो बड़े भारतीय प्रकाशक बचे हैं, उनमें 
लखनऊ की 'ईस्टर्न बुक कं.' और 
हैदराबाद का 'एशिया लॉ हाउस' भी शामिल 
है। हम भारतीयों की शुभकामनायें इनके साथ 
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हैं। परन्तु ये कब तक विदेशी हाथों में जाने 
से बच पाएँगे, यह तो आनेवाला समय ही 
बताएगा। 

इस बीच संचार की नयी तकनीकों ने भी 
जन्म लिया। नयी तकनीकों ने नया बाजार भी 
खोला है। आजकल लेक्सिस नेक्सिस 
अपनी तमाम पुस्तकों का डिजिटाईजेशन 
करा रहा है, ताकि इनको ई-बुक के तौर पर 
दुनिया में कहीं भी तुरंत और आसानी से बेचा 
जा सके। 

विधि-प्रकाशन के क्षेत्र में एक दूसरा 
बड़ा आयाम है लॉ-जर्नल्स। नागपुर का 
ऑल इण्डिया रिपोर्टर देश का सर्वाधिक 
पुराना और सम्मानित लॉ-जूर्नल है। लखनऊ 
से निकालनेवाला 'सुप्रीम कोर्ट केसेज' भी 
एक बहुप्रतिष्ठित लॉ जूर्नल है जो कि ईस्टर्न 
बुक कं. निकालती है। ईस्टर्न बुक कं. की 
स्थापना पाकिस्तान छोड़कर आए मलिक 
परिवार ने की थी। और आज भी यह उसी 
परिवार के हाथों में है। 

सुप्रीम कोर्ट केसेअ' ऑनलाइन भी 
उपलब्ध है। कुछ वर्ष पहले 'ऑल इण्डिया 
रिपोर्टर वीकली' भी शुरू हो गया है। इस 
पत्रिका में भारत के उच्चतम न्यायालय एवं 


हेड के मुद्दे पर पहल की जुरूरत 


हिं 
दी के ही नहीं लगभग 
सभी भारतीय भाषाओं के 
लेखक अक्सर इस बात 
की चर्चा करते रहते हैं कि उन्हें 
किताबों की रॉयल्टी नहीं मिलती या 
कम मिलती है या प्रकाशक रॉयल्टी 
का पूरा हिसाब उन्हें नहीं दिखाते। 
कहने का मतलब यह कि 
थ असगर वजाहत लेखक रॉयल्टी की समस्या का 
लगातार सामना करते हैं । कभी-कभी किसी विख्यात लेखक 
के संबंध में यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ जाती है और 
अखबारों में कई सप्ताह या महीने तक यह चर्चा का विषय 
रहता है। बताया जाता है कि हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 
“निराला' को रॉयल्टी देने के संबंध में तो तत्कालीन प्रधानमंत्री 
पं. जवाहरलाल नेहरू को दखल देना पड़ गया था। 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के अधिकतर प्रकाशक 
रॉयल्टी के संबंध में लेखक को साफ़-साफ़ हिसाब-किताब नहीं 
देते। दरअसल लेखक के लिए यह पता लगाना भी लगभग 
असम्भव होता है कि प्रकाशन ने पुस्तक की कितनी प्रतियाँ छापी 
हैं और कितनी बेची हैं। 
मान लीजिए लेखक के पास धांधली के सभी प्रमाण हों, 
तब भी लेखक अदालत-कचहरी के चक्कर लगाने का जोखिम 
नहीं उठाता या उसके पास इतने साधन नहीं होते कि वह 
मुक॒दमेबाजी कर सके। आमतौर पर रॉयल्टी की राशि भी इतनी 
बड़ी नहीं होती जिसके लिए मजबूर होकर अदालत का दरवाजा 
खटखटाने की जरूरत पड़े। इस तरह प्रकाशक प्रायः सुरक्षित 
रहता है और लेखक असुरक्षित। 
लेखक अपनी बौद्धिक सम्पदा प्रकाशक के हवाले करता है 
और प्रकाशक एक अनुबंध के तहत उसे प्रकाशित करता है 
लेकिन इस अनुबंध की जानकारी केवल लेखक और प्रकाशक 
को होती है। और विवाद की स्थिति में ये दोनों आमने-सामने 
होते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दूसरी जायदाद के बेचने- 


खरीदने संबंधी नियमों के अनुसार कुछ नियम लेखक और 
प्रकाशक के अनुबंध से जोड़ दिए जाएँ। उदाहरण के लिए यदि 
लेखक किसी प्रकाशन से अनुबंध करता है तो उसकी न 
केवल शर्तें तय हो बल्कि रजिस्ट्रार के ऑफिस की तरह एक 
सरकारी दफ्तर हो जहाँ अनुबंध का जमा किया जाना और 
उसका पालन किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक हो। 

हमारे लेखक रॉयल्टी के संबंध में शिकायतें तो बहुत 
करते हैं, लेकिन आजतक इस समस्या पर खुलकर पूरी 
बातचीत नहीं हुई और न कोई ऐसी योजना बनी है जिसके 
अंतर्गत इस समस्या का निपटारा किया जा सके। 

समाज में लोगों के बीच होनेवाले महत्त्वपूर्ण समझौतों को 
निर्देशित करने तथा उन्हें सही ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी 
सरकार की होती है। सरकार से लेखक यह मांग कर सकते 
हैं लेखक-प्रकाशक के प्रकाशन, रॉयल्टी-संबंधों पर कानून 
बनना चाहिए। इसके अंतर्गत “रजिस्ट्रार ऑफ़ रॉयल्टी' विभाग 
खोला जा सकता है। इसके बारे में नियम-कानून बनाए जा 
सकते हैं। इस विभाग को प्रकाशक और लेखक- दोनों 
मान्यता दे सकते हैं तथा यह संस्था दोनों के हितों को देख 
सकती है। 

प्रकाशन-जगत्‌ तथा पुस्तकों के बेचने-खरीदने के लिए भी 
राष्ट्रीय नीति का होना आवश्यक है। आज यह क्षेत्र पूरी तरह 
असुरक्षित है और इसका सीधा प्रभाव पाठकों के ऊपर पड़ता 
है। किताबों के हद से बढ़ते मूल्य तथा दोषपूर्ण वितरण के 
कारण यह पाठकों तक नहीं पहुँच पाती। 

हमारे देश में लेखकों के अनेक संगठन हैं और लगभग 
सभी संगठन कॉपीराइट और रॉयल्टी के मुद्दे को प्रमुख मुद्दा 
मानते हैं, लेकिन आज तक इन दोनों मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस नहीं 
चली है और न इसको सुलझाने का कोई रास्ता ही नजर 
आया है। 

आज लेखकों और प्रकाशकों के हितों में रॉयल्टी के मुद्दे 
पर सार्थक कदम उठाने की आवश्यकता है। 

(लेखका बीबीसी हिंदी पत्रिका के अतिथि सम्पादक हैं) 


देश के विभिन्‍न उच्च न्यायालयों के सभी 
महत्त्वपूर्ण निर्णय छपते हैं। 

विदेशी पब्लिशर्स इन दो लॉ जुर्नल्स 
('ऑल इण्डिया रिपोर्टर और 'सुप्रीम कोर्ट 
केसेज' ) पर हाथ डालने में विफल रहे हैं। 
इतना ही नहीं, 'ऑल इण्डिया रिपोर्टर' पहले 
सिर्फ लॉ जर्नल ही छापता था, परन्तु अब 
यह विधि-पुस्तकें भी प्रकाशित करने 
लगा है। 

अब सवाल यह उठता है कि इस सबसे 


विधि-पुस्तकों के लेखकों को क्या फ़ायदा 
हुआ और क्या नुकसान? मेरा यह मानना है 
कि विधि-लेखक पहले भी बेचारा ही था 
और आज भी बेचारा ही है। मकेंटाइल लॉ 
और कम्पनी लॉ की पुस्तकों के जाने-माने 
लेखक डॉ. अवतार सिंह ने एक बार मुझे 
बताया था कि पहले संस्करण में लेखक जो 
पसीना बहाता है, उस पसीने की कीमत भी 
उस पुस्तक से नहीं निकलती है। और दूसरा 
संस्करण बहुत कम पुस्तकों का ही 


निकल पाता है। 

इस सबसे मुझे कार्ल मार्क्स की एक 
बात याद आती है। अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में मार्क्स ने अपने मित्र को एक पत्र 
लिखा था। उसमें मार्क्स ने कहा था कि 
जितनी सिगेरेटें मैं ये सब लिखते-लिखते पी 
गया हूँ, उन सिगरेटों की कीमत भी मेरे 

लेखन से नहीं निकलती है। 
(लेखक झारखण्ड केद्रीय विश्वविद्यालय 
के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं) 
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ब ईं. हेमंत कुमार 


व्हाः फेसबुक, इंटरनेट 
व्ह तथा विभिन्‍न प्रकार के नेट- 
ब्राउजर, ई-अखूबार, यूट्यूब, 
चैटिंग, टेलीफोन-वार्ताछाप तथा 
टेलीविजन-जैसे माध्यम आधुनिक 
संप्रेषण/पठन-पाठन-श्रवण तकनीकें मानी 
जाती हैं। इनका विस्तार विगत 20-25 
सालों में अत्यधिक तेजी से हुआ है। इनके 
आगमन से पूर्व पढ़ने-सुनने के नाम पर 
केवल पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएँ और 
चिट्ठी भर होती थी, पर इनके लिए लोगों के 
पास पर्याप्त समय, जिज्ञासा और उत्सुकता 
रहती थी। इधर नयी तकनीकों के आने से 
इस ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन हो 
गया है। 
नयी तकनीकों द्वारा सम्प्रेषण अपेक्षाकृत 
सुलभ तथा सुविधाजनक है और इनका 
स्वरूप बहुत ही चित्ताकर्षक, रोचक, एवं 
मनोस्ञ्ननपूर्ण है। इससे वर्तमान समय में 
लोग इनका जरूरत से अधिक प्रयोग कर 
रहे हैं। दिन के उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण समय 
का बड़ा हिस्सा इन पर व्यतीत किया जा 
रहा है। रिटायर्ड तथा संपन्न लोगों को छोड़ 
दें, तो अन्य लोग इससे कुप्रभावित होते हुए 
ही माने जाएँगे। इन तकनीकों के प्रयोग से 
समय की बर्बादी के साथ-साथ व्यक्ति की 
दिनचर्या, स्वास्थ एवं तथ्यपरक ज्ञानार्जन 
पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अपने रोचक 
स्वरूप के कारण इन आधुनिक सम्प्रेषण- 
विधियों पर पढ़ते हुए व्यक्ति को, विज्ञान की 
कल्पित 'टाइम मशीन' की तरह समय के 
व्यतीत होने का पता ही नहीं चलता, और 
एक ही शारीरिक मुद्रा में बैठे हुए घंटों 
व्यतीत हो जाते हैं। दूरसंचार की विभिन्‍न 
सस्ती स्कीमों के चलते लोग रात में सोने के 
समय पर इनका प्रयोग करने के लिए जाग 
रहे हैं। इनसे अगले दिन देर से उठने के 
कारण जैविक घड़ी में बदलाव आने तथा 


नयी समोेषण तकनीकों 


आधुनिक संचार एवं सम्प्रेषण-माध्यम अनर्गल तथा उद्देश्यहीन बातों से लोगों की 
पढ़ने की इस सीमा को अनजाने में ही भर दे रहे हैं, जिसके बाद गम्भीर पुस्तकों को 
पढ़कर मनन करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है तथा पुस्तकों को देखकर ही 
ऊब आने लगती है। याद रहे कि मनोरंजनात्मक तथ्यों एवं सूचनाओं की सीमा से 
ज़्यादा उपलब्धता एवं प्रयोग, व्यक्ति की रचनात्मकता नष्ट करता है तथा गम्भीर 
विषयों में अरूचि और भटकाव पैदा करता है। विषय-विशेषज्ञ होने के लिए एकाग्रवित्त, 
लगनशील तथा परिश्रमी होना अति आवश्यक है। इन सभी में उक्त तकनीकें बाधक 
सिद्ध हो रही हैं। विद्यार्थियों के सन्दर्भ में यह बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 


एक ही शारीरिक मुद्रा में बने रहने से अनेक 
शारीरिक दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आँखों के 
रोग, रीढ़ एवं हाथों की हड्डी-जोड़ों के रोग, 
देर से जागने के कारण दिन में सुस्ती, पाचन 
एवं पेट-संबंधी रोग, तथा इलेक्ट्रो- मैग्रेटिक 
रेडिएशनजनित रोग, तेजी से बढ़ रहे हैं। 
इनके प्रयोग में धन का अपव्यय तथा मूल 
व्यवसाय एवं कार्यों में ध्यान का बँटना भी 
प्रमुख है। आज समाज के ज्यादातर पढ़े- 
लिखे लोग फेसबुक, व्हाट्स-ऐप मित्रों तथा 
ग्रुपों से जुड़े हैं, जिनके द्वारा रोज सैकड़ों 
सन्देशों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। 
इनमें ज्यादातर मैसेज लाभरहित एवं 
तथ्यविहीन होते हैं। सुबह जागने के बाद 
व्यक्ति सभी को पढ़कर प्रत्युत्तर देने का 
प्रयास करता है। इससे वह अपने मूल कार्यों 
में समुचित ध्यान नहीं दे पाता। कुछ लोगों 
में यह लत का रूप भी धारण कर लेती है। 
विभिन्‍न स्तर के कामगारों की कार्यकुशलता 
पर भी इसका नकारात्मक असर दिखने 
लगा है। ऐसे लोगों में दूरसंचार-माध्यमों के 
विफल होने पर बेचैनी, निराशा, संयम तथा 
धैर्य की कमी और चिड़चिड़ापन देखने को 
मिलता है। इन माध्यमों से बने मित्र संख्या 
में काफ़ी होते हैं, परंतु व्यावहारिकता के 
आधार पर वे आभासी होते हैं। ऐसे में जब 
कभी उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती 
है, तो वे काम नहीं आते और अवसाद का 
कारण बनते हैं। इन तकनीकों से सन्देश 
काफी तेजी से फैल जाते हैं जिनमें से 
अनेक समाज में आपसी वैमनस्य पैदा करते 
हैं। ऐसी अवाड्छत सामग्री पर कोई नियंत्रण 
नहीं हो पाता। इन तकनीकों के कारण 


अनेक अप्रिय घटनाएँ, लड़ाई-झगड़े, 
मुकदमे होने लगे हैं। 

उपर्युक्त अनेक विसंगतियों के अलावा 
इन आधुनिक सम्प्रेषण-तकनीकों के प्रयोग 
से लोग एक और धीमे, परोक्ष तथा मीठे 
जहर की चपेट में आ रहे हैं। इसको 
पुस्तकों से विमुखता के रूप में जाना जा 
सकता है। विद्यार्थी वर्ग इस मीठे जहर से 
विशेषकर प्रभावित हो रहा है। आधुनिक 
सम्प्रेषण-तकनीकों के अत्यधिक उपयोग से 
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द्वारा पठन और | विमुखता 


पुस्तकों के प्रति विमुखता तेजी से बढ़ रही 

है। जनसामान्य को छोड़ भी दिया जाए, तो 

भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों से 

विलगाव अत्यधिक घातक है। 

खाने के लिए कितनी ही स्वादिष्ट चीजें 

सामने क्‍यों न रखी हों, भूख समाप्त होने 

एवं एक सीमा के बाद और अधिक नहीं 
खाया जा सकता; क्योंकि हमारे शरीर में 
भोजन को ग्रहण करने एवं पचाने की एक 
सीमित क्षमता होती है। इसी तरह मस्तिष्क 
की पढ़ने एवं पढ़कर ग्रहण करने की भी 
एक निश्चित सीमा होती है। चाहे इसे कचरा 
साहित्य से भर लीजिए या पुस्तकीय 
अध्ययन के उद्देश्यपरक एवं गम्भीर तथ्यों 
से। जिस प्रकार किसी को तीव्र भूख लगने 
पर उसे बेकार की अपोषक एवं महत्त्वहीन 
चीजें मनभर खिला दी जाएँ, फिर पोषक 
एवं अच्छी चीजें परोसी जाएँ तो वह और 
नहीं खा सकता। उसी प्रकार अपवादों को 
छोड़कर साहित्य पढ़ने की भी एक सीमा 


होती है। आधुनिक संचार एवं सम्प्रेषण- 
माध्यम अनर्गल तथा उद्देश्यहीन बातों से 
लोगों की पढ़ने की इस सीमा को अनजाने 
में ही भर दे रहे हैं, जिसके बाद गम्भीर 
पुस्तकों को पढ़कर मनन करने की इच्छा ही 
समाप्त हो जाती है तथा पुस्तकों को देखकर 
ही ऊब आने लगती है। याद रहे कि 
मनोरञ्ञनात्मक तथ्यों एवं सूचनाओं की 
सीमा से ज्यादा उपलब्धता एवं प्रयोग, 
व्यक्ति की रचनात्मकता को नष्ट करता है 
तथा गम्भीर विषयों में अरुचि और भटकाव 
पैदा करता है। विषय-विशेषज्ञ होने के लिए 
एकाग्रचित्त, लगनशील तथा परिश्रमी होना 
अति आवश्यक है। इन सभी में उक्त 
तकनीकें बाधक सिद्ध हो रही हैं। विद्यार्थियों 
के सन्दर्भ में यह बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के 
लिए तो यह और भी अधिक उल्लेखनीय है। 
इन सूचना-तकनीकों से आप उच्च 
प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं शोध- 
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जानकारियाँ हासिल नहीं कर सकते। ऐसी 
भी आशंकाएँ हैं कि तकनीकों के महारथी 
देश, विकासशील देशों के विद्यार्थी वर्ग को, 
अलाभकारी परंतु रोचक तथ्यों के जाल में 
फँसाकर गम्भीर अध्येता बनने से रोकना 
चाहते हैं। इसीलिए इन सम्प्रेषणों को जन- 
सुलभ बना दिया गया है। इसमें कोई दो राय 
नहीं है कि 42 से 25 साल की आयु-वर्ग 
के युवाओं को यदि गम्भीर अध्ययन से 
भटका दिया जाए, तो वहाँ का तकनीकी 
ढाँचा खुद-ब-खुद ध्वस्त हो जाएगा। गौर 
से देखा जाए, तो विभिन्‍न सन्देशों का 
प्रारूप, उनकी मात्रा, उनका क्रम कोई 
विशेषज्ञ ही तय कर रहे हैं, वह इनको 
रोचक, अत्यधिक पठनीय बना रहे हैं, 
जिससे हर पाठक उन्हें आसानी से ग्रहण 
कर उनका आदी बन जाए। जन-सामान्य 
के सन्दर्भ में भी ये आधुनिक तकनीक स्पष्ट 
रूप से बाधक बनकर उभर रही है। इनके 
कारण देश का सामाजिक ढाँचा छिनन्‍्न-भिन्‍न 
होने की कगार पर आ गया है। सहज, 
पठनीय परंतु तल्ख, अतियथार्थवादी तथा 
निरंकुश चरित्र की खबरें इन संचार- 
माध्यमों का सहारा ले, तेजी से फैलती हैं 
और सामाजिक मनोविज्ञान को अपूर्णनीय 
क्षति पहुँचाती हैं। पुस्तकीय सम्प्रेषण में इन 
चीजों पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण 
रहता है। 


पुस्तकीय साहित्य बनाम सम्प्रेषण 


तकनीक साहित्य 

यूँ तो इन आधुनिक सम्प्रेषण-तकनीकों पर 
चल रहे सन्देशों में भी ज्ञानवर्धक एवं 
तथ्यपरक जानकारियाँ मिल जाती हैं, परन्तु 
इनका स्तर पुस्तकीय साहित्य की तुलना में 
नगण्य ही माना जाएगा। पुस्तक को लेखक 
अनेक अध्ययन, शोध तथा अनुभवों के 
आधार पर लिखता है। इसकी प्रामाणिकता 
अनेक स्तरों पर परखी जा सकती है। इसमें 
विषयवस्तु का सन्दर्भ एवं रचनाकार का 
परिचय पूरी प्रामाणिकता के साथ मिलता है। 
पुस्तकें किसी विषय पर, परिचय से लेकर 
ज्ञात शिखर तक की विकास-यात्रा को 
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हे तरीके से उजागर करती हैं। पुस्तकीय पाठन गम्भीर, गहन, 
क्रमबद्ध तथा विस्तृत ज्ञानार्जन का प्रतीक है। बड़ी संख्या में 
चिकित्सक, शिक्षक, वैज्ञानिक तथा कुशल कामगार, पुस्तकों के 
बिना नहीं बन सकते। आज दुनियाभर में जो अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा 
में भोजन, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़कें तथा अन्य संसाधन हैं , 
वे पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर ही हैं। पुस्तकें विकास एवं शोध को 
तीब्र गति प्रदान करती हैं तथा इनसे सृजनशीलता में वृद्धि हुई है। 
वर्तमान में हर विषय पर इतनी जानकारी एवं तथ्य मौजूद हैं कि सब 
कुछ याद रखना सम्भव नहीं है, पुस्तकें न हों तो हमारी मानसिक 
ऊर्जा का बड़ा हिस्सा तथ्यों को याद करने में व्यर्थ हो जाएगा। महान्‌ 
लेखकों की पुस्तकें, उनकी जीवनी तथा उनके प्रेरक-प्रसंग समाज 
के गैर-विद्यार्थी वर्ग के पाठकों के लिए सदैव मार्गदर्शक और समाज 
एवं चरित्र-निर्माण का आधार रहे हैं। महान्‌ साहित्य को पढ़कर 
व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत तथा आत्मिक प्रसन्नता को प्राप्त 
करता है। ऐसी पुस्तकें श्रेष्ठ मित्र की भाँति होती हैं तथा हमेशा-हमेशा 
के लिए बिना वेतन का सलाहकार बनी रहती हैं। उच्च बौद्धिक स्तर 
से निचले पायदानवाले लोगों के लिए पुस्तकें अपार सम्बल प्रदान 
करती हैं। पुस्तकें सर्वकल्याण का महान्‌ स्रोत हैं। यदि ससमय सचेत 
न हुआ गया, तो आधुनिक सम्प्रेषण-तकनीकों के भ्रामक जाल में 
फँसकर आम व्यक्ति पुस्तकों के वात्सल्यपूर्ण लाभों से धीरे-धीरे 
वज्चित हो सकता है। 

बच्चों की निगरानी भी अति आवश्यक है, कहीं वह पुस्तकीय 
अध्ययन का दैनिक कोटा उद्देश्यहीन तथा अस्त-व्यस्त सूचनाओं से 
भरकर खत्म न करने लग जाएं। भविष्य के लिए भी तैयार रहना 
होगा, कहीं ऐसा न हो कि इन तकनीकों से नयी पीढ़ी की स्मृति, 
कचरा सूचनाओं से अट जाए और विश्लेषणात्मक तथा 
अनुसंधानशील विषयों पर उन्हें मौन कर दे। बीस साल तक के 
विद्यार्थियों तथा बेरोजगारों को इन तकनीकों का अत्यधिक प्रयोग 
सामान्य संप्रेषण के लिए. करना किसी भी दशा में उचित नहीं है। 
अस्तु, इन सब तकनीकों को सीमित तथा आवश्यकता पड़ने 
पर ही प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा शारीरिक-मानसिक रोगों के 
साथ-साथ, पुस्तकीय ज्ञानग्राहता पर भी प्रतिकूल असर सहना होगा। 
आधुनिक सम्प्रेषण-तकनीकों के प्रयोग के लिए अपवाद को 
छोड़कर आवश्यकतानुसार आधे से एक घंटा प्रतिदिग का समय 
निर्धारित किया जा सकता है, वह भी मनोरञ्ञन की दैनिक अवधि 
से निकालकर। साथ ही इनके कारण रात में सोने का समय 9-40 


बजे से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। 
ई-पुस्तक बनाम काग॒जी पुस्तक 


डिजिटल रूप में बनी पुस्तक को 'ई-पुस्तक' कहा जाता है। यह 
कंप्यूटर पर टाइप करके या किसी पुस्तक को स्कैन करके बनाई 
जाती है तथा इसको पढ़ने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर या अन्य 
डिजिटल स्क्रीन की आवश्यकता पड़ती है। कागज तथा पेड़-पौधे 
बचाने की दृष्टि से ई-पुस्तक अच्छी होती है। यह स्थान नहीं घेरती 
तथा इसका कोई वजन नहीं होता, इसलिए ई-पुस्तक, अंतरिक्ष- 
बस्तियों एवम्‌ अभियानों में ज्ञान का एकमात्र विकल्प है। इसके 
जरूरी हिस्सों को अलगकर नोट्स बनाना आसान रहता है तथा 
इनका प्रिंट भी लिया जा सकता है। इसके अक्षरों के आकार को 
आवश्यकतानुसार बढ़ाया-घटाया जा सकता है। इसमें लिपिकय एवं 
अन्य त्रुटियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। 
इसे नष्ट करना या इसमें हेर-फेर/करेप्ट करना बहुत सरल होता 
है, इसलिये अंतरिक्ष-युद्धों में यह एक-दूसरे का मुख्य निशाना 
रहेंगी। सॉफ्टवेयर में हैकिंग एवं वायरस आना इसी प्रकार की चीजें 
होती हैं। ई-पुस्तक के लिए महंगे उपकरण तथा निरंतर विद्युत एवं 
इंटरनेट की आपूर्ति होना जरूरी है। इसके प्रयोग से आँखों पर बुरा 
असर पढ़ता है। 
कागजी पुस्तकों में उपर्युक्त अवगुण नहीं होते। यद्यपि इन्हें 
बनाने में पेड़-पौधे नष्ट होते हैं और ये वजनी होती हैं तथा स्थान 
घेरती हैं तथापि ई-पुस्तक की तुलना में कागजी पुस्तक से विद्यार्थी 
का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है तथा यह आँखों के लिए 
नुकसानदायक नहीं होती। इनको कितना भी पढ़ें, कभी भी पढ़ें। 
वनस्पतियों से बनाए गए कागृज का कोई अन्य विकल्प निकालकर 
पुस्तक बनाना श्रेष्ठ हो सकता है। आधुनिक संचार-माध्यमों के बढ़ते 
प्रयोग तथा उक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि 
ई-पुस्तक के चरित्र के कारण, परम्परागत कागृजी पुस्तक के प्रयोग 
तथा पुस्तक-प्रकाशन उद्योग में यू-टर्न आना सुनिश्चित है। 
(लेखक सिंचाई-विभाग, उत्तरप्रदेश में 
सहायक अभिवन्ता के पद पर 
कार्यरत हैं) 


पी 


 चै 
हि हे 
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सावधान! छ्वे हुए शब्द विदा हैं 


थ डॉ. संतोष कुमार तिवारी 


से सन्देश इधर से उधर देने का 
कार्य किया था, तब छपे हुए शब्द 
नहीं थे। वीणा का आविष्कार भी नारदजी 
ने ही किया था। तब भी ध्वनि थी, पर छपे 
हुए शब्द नहीं थे। क्या फिर वही तीत्र गति 
से सन्देश भेजने का नारद-युग लौटनेवाला 
है, जहाँ छपे हुए शब्द नहीं होंगे? 
आज अमेरिका में बच्चों के लिए 
कहानियों की छपी हुई पुस्तकें दुकानों पर 
नहीं मिल रही हैं। बच्चे कंप्यूटर या 
मोबाइल फोन पर किंडल बुक्स के जरिये 
कहानी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। यह सूचना 
मेरे एक मित्र ने मुझे अमेरिका से दी है। 
दूसरी खूबर चीन के नानजिंग शहर से 
मिली है। वहाँ के जिलिंग हाई स्कूल में 
कुछ बच्चे किताबों का बस्ता लेकर नहीं 
आएँगे। किताबों की जगह अब वे आई 
पैड लेकर आएँगे। अगर यह प्रयोग सफल 
रहा तो वहाँ सभी बच्चे किताबों की जगह 
आई पैड लेकर आने लगेंगे। अर्थात्‌ जिस 
किताबी ज्ञान का मुहावरा हम लोग 
इस्तेमाल करते रहे हैं, वह मुहावरा तो 
बना रहेगा, लेकिन ज्ञान 
देनेवाली पुस्तकें 


जे ब देवर्षि नारदजी ने बहुत तीव्र गति 


स्कूलों से विदा हो जाएँगी। 

एक और खूबर कुछ दिन पहले की 
है। दुनिया की जानी-मानी और 240 साल 
से अधिक पुरानी 'एनसाक्लोपीडिया 
ब्रिटैनिका' का प्रकाशन अब पुस्तक रूप 
में बंद हो गया है। इसे छापनेवाली 
अमेरिकी कंपनी ने घोषणा की है कि अब 
“एनसाक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' सिर्फ 
डिजिटल फॉर्म में ऑनलाइन उपलब्ध 
होगी। वर्ष 4990 में इसकी ,20,000 
प्रतियाँ बिकीं थीं। वर्ष 4996 में यह 
घटकर 40,000 रह गयीं। इंटरनेट 
तकनीक के विकास के कारण इस पुस्तक 
का छपना बन्द हो गया। 
“एनसाक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' तब से छप 
रही थी जब बिजली के बल्ब का 
आविष्कार नहीं हुआ था। 

ये सब खबरें छपे हुए शब्द के अंत 
की शुरूआत की ओर इशारा कर रही हैं। 
ऐसा समझा जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने 
जिस छापेखाने कि शुरूआत वर्ष 4450 
के करीब की थी, उसकी विदाई की बेला 
धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। 

इस इंटरनेट युग में अब हमको छपी 
हुई टेलीफोन डायरेक्टरी की जरूरत नहीं 
रह गयी। रेलवे के छपे हुए टिकट की 
जरूरत भी खत्म होती जा रही है। 

तो क्‍या छपी हुई किताबें खृत्म हो 
जाएँगी? हम लोग प्रिंटेड शब्दों को पढ़ने 
के आदी हो चुके हैं। हमारी आँखें उन्हें 
पढ़ने की अभ्यस्त हैं। कंप्यूटर-स्क्रीन 
पर या मोबाइल की स्क्रीन पर हम 
उतनी तेजी से नहीं पढ़ पाते हैं। 
प्रिंटड शब्द 


एक हजार साल जिये, ऐसी हम सबकी 
शुभकामनाएँ हैं। लेकिन क्‍या 
शुभकामनाओं के भरोसे इस नयी तकनीक 
के युग में प्रिंटेड शब्द टिक पायेंगे? 

जब बॉलपाइन्ट पेन की शुरूआत हुई 
थी, तब भी लोगों की शुभकामनाएँ निब 
वाले फाउंटेन पेन के साथ थीं। मगर वैसी 
कलम अब संग्रहालय की वस्तु बनकर रह 
गई है। जैसे बॉलपाइन्ट पेन के अर्थशास्त्र 
ने फाउंटेन पेन के चलन को खृत्म कर 
दिया है, उसी तरह नये जमाने की ई-बुक्स 
अपनी नयी सहूलियतों और अपने नये 
अर्थशास्त्र के साथ बाजार में आ रही हैं। 

यूरोप और अमेरिका में तो कागृज पर 
छपनेवाले अखबारों की उल्टी गिनती शुरू 
हो गई है। वहाँ प्रिंटंड अखबारों की 
प्रसार-संख्या लगातार घट रही है, परन्तु 
अपने भारत में अभी ऐसा नहीं हुआ है। 
यहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पढ़े- 
लिखे लोगों की आबादी भी बढ़ रही है, 
लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। कई घरों 
में एक की जगह दो-दो अखबार खरीदे 
जाने लगे हैं। अभी अपने यहाँ ऐसे हालात 
नहीं हुए हैं कि हम फ़ौरन यह तय कर लें 
कि कागज बंद और ई-बुक्स और ई- 
अखबार शुरू | हालांकि मुकेश अंबानी के 
“जियो' ने कई मैगजीनों और अखूबारों 
का जीना हराम किया है; क्योंकि अब 
गाँवों में भी लोग उन्हें मोबाइल पर ही पढ़ 
लेते हैं। 

अब देखना है कि जब पूरी दुनिया 
बदलेगी, तो क्या हम भी उस बदलाव से 
ज्यादा समय बच पाएँगे ? 

बदलती तकनीक के कारण दुनिया 
फिर नारद-युग में प्रवेश कर रही है, जहाँ 
अत्यंत शीघ्र गति से 
समाचार भेजे जाएँगे, 
पर छपे हुए शब्द नहीं 
#/ होंगे। वैसे भी छापेखाने 

का आविष्कार तो वर्ष 
१450 के आस पास 
की ही बात है। 
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भारत में मुद्रण और प्रतिबन्ध 


सन्‌ 85 के बाद प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति रवैया बदल गया। 
औपनिवेशिक सरकार में समाचार-पत्रों पर कड़े नियन्त्रण के प्रस्ताव पर 
बहस तेज होने लगी। लाइसेंसिग एक्ट 857 अब पुन: लागू कर दिया 
गया। ॥86 में पंजीकरण- अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा 
प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार-पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण-स्थल 


बृजकिशोर शर्मा 


द्वित शब्द की ताकत का अंदाजा 
सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने 
की कोशिश से मिलता है। 
आधुनिक भारतीय पत्र-पत्रिकाओं की 
शुरूआत भारत में यूरोपियन लोगों के 
आगमन से मानी जाती है। भारत में प्रिंटिंग 
प्रेस की शुरूआत सोलहवीं शती में 
पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा की गयी। गोवा के 
पादरियों ने 4557 में भारत में पहली 
पुस्तक छापी। औपनिवेशिक प्रशासन 
हमेशा तमाम पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं 
पर पैनी नजर रखता था। प्रथम विश्वयुद्ध के 
दौरान, भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 
अखबारों को जमानत देनी पड़ी थी। इनमें 
से 48 ने सरकारी आदेश मानने की जगह 
खुद को बंद कर देना उचित समझा। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने 4684 ई. में बम्बई में 
अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 
4766 में कम्पनी के असंतुष्ट कर्मचारी 
विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर 
की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले 
गये समाचार-पत्र में लिखा, लेकिन शीतघ्र 
ही उन्हें वापस इंग्लैण्ड भेज दिया गया। 
जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 4780 में 
प्रकाशित “बंगाल गज॒ट” को भारत का 
प्रथम अखबार माना जाता है| जेम्स सिल्क 
बकिंघम (4786-4855 ) का पत्रकारिता 
के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 
स्वतन्त्र तथा तटस्थ पत्रकारिता को जन्म 
देकर लेखक एवं पत्रकारों को पत्रकारिता 
अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 
बकिंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिम्ब 
बनाया। 
भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का 


का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। 


श्रेय राजा राममोहन राय (4772-4833 ) 
को दिया जाता है। उन्होंने 'संवाद कौमुदी' 
(4824), मिरात-उल-अखुबार 
(4822, फारसी ) का प्रकाशन कर भारत 
में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार- 
पत्रों का शुभारम्भ किया। प्रख्यात समाज- 
सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर (820- 
894) ने 4859 में बांग्ला-भाषा में 
“सोमप्रकाश!' का प्रकाशन किया। यह 
एकमात्र समाचार-पत्र था जिसके विरुद्ध 
लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू 
हुआ। राष्ट्रवादी दृष्टिकोणवाले इस 
समाचार-पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में 
ऊँचा स्थान था। 868 में कलकत्ते से 
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बांग्ला-भाषा में शिशिर घोष (4840- 
१944) एवं मोतीलाल घोष ने अमृत 
बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 
लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के 
लिए यह (अमृत बाजार) समाचार-पत्र 
अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। 


प्रेस-प्रतिबन्ध 


सन्‌ 4799 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस 
नियन्त्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार- 
पत्रों पर नियन्त्रण लगाते हुए, सम्पादक, 
मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार, 
पत्रिकाओं पर देना अनिवार्य कर दिया। 
लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 4848 में इस नियम को 


समाप्त कर दिया। कलकत्ता सर्वोच्च 
न्यायालय ने 4820 के दशक तक प्रेस की 
आजादी को नियन्त्रित करनेवाले कुछ 
कानून पास किये और कम्पनी ने ब्रिटिश 
शासन का उत्सव मनानेवाले अखबारों के 
प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। 
4823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल 
एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम बनाकर मुद्रक 
तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने 
से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। 
अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राममोहन राय 
का 'मिरात-उल्‌-अखूबार' प्रतिबन्धित कर 
दिया गया। अंग्रेजी और देशी भाषाओं के 


पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों द्वारा गुहार 
और अर्जी लगाने के बाद 4835 में गवर्नर 
जनरल बेंटिक प्रेस-कानून की पुनर्समीक्षा 
करने के लिए राजी हो गया। बेंटिक का 
इृष्टिकोण भारतीय समाचार-पत्रों के प्रति 
उदार था। बेंटिक के बाद बने कार्यवाहक 
अध्यक्ष चार्ल्स मेटकाफ को 'समाचार-पत्रों 
का मुक्तिदाता' भी कहा जाता है। मेटकाफ 
ने 4923 के एक्ट को समाप्त कर 4935 
में लिवेशन ऑफ़ दि इण्डियन प्रेस 
अधिनियम लागू करवाया, जिसके अन्तर्गत 
मुद्रकों और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन 
के स्थान की सूचना देना होता था। 

सन्‌ 4857 के युद्ध के बाद प्रेस की 
स्वतन्त्रता के प्रति रवैया बदल गया। ज्यों- 
ज्यों भाषाई समाचार-पत्र राष्ट्रवाद से 
समर्थन में मुखर होते गये, त्यों-त्यों 
औपनिवेशिक सरकार में कड़े नियन्त्रण के 
प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी। 
लाइसेंसिग एक्ट 4857 अब पुनः लागू 
कर दिया गया। 4867 में पंजीकरण- 
अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम 
द्वारा प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार-पत्र पर 
मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण-स्थल का नाम 
देना अनिवार्य कर दिया गया। समाचार- 
पत्रों को प्रकाशित करने के लिए बनाये गये 
आइरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 4878 
का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया 
गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी 
रपट और सम्पादकीय को सेंसर करने का 
व्यापक अधिकार मिल गया। 

वायसराय लॉर्ड कर्जुन द्वारा 4908 में 
“न्यूजुपेपर एक्ट' पारित किया गया, जिसके 


द्वारा मुद्रणालयों तथा उनकी सम्पत्ति को 
जब्त करने की व्यवस्था थी। इनके द्वारा 
प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों से 
हिंसा को बढ़ावा मिलता था। इण्डियन प्रेस 
एक्ट, 4940 द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि 
प्रकाशक से कम-से-कम 500 रु. तथा 
अधिक से अधिक 2000 रु. पंजीकरण 
जमानत लेने का स्थानीय सरकार को 
अधिकार था। समाचार पत्र-सम्बन्धी 
कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 4924 में 
प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गयी, जिसके 
अध्यक्ष सर तेजबहादुर सप्रू (875- 
4949 ) थे। प्रेस कमेटी की सिफ़ारिश पर 
१908 और 4940 के अधिनियमों को 
समाप्त कर दिया गया। 

गाँधी जी ने 4922 में कहा कि वाणी 
की स्वतन्त्रता ... प्रेस की आजादी 
...सामूहिकता की आजादी। भारत सरकार 
अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के 
इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की 
कोशिश कर रही है। स्वराज, खिलाफत 
..की लड़ाई, सबसे पहले तो इन 
संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है। 

भारत छोड़ो आन्दोलन से जुड़ी तमाम 
रपटें सेंसर होती थीं। अगस्त, 4942 में 
तकरीबन 90 अखूबारों का दमन किया 
गया, लेकिन दमन की नीति के बावजूद 
राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में 
बढ़ते-फैलते गये। राष्ट्रवादी आलोचना को 
खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र 
विरोध हुआ। उस परिस्थिति में मुद्रण एवं 
लेखन का मूल उद्देश्य राष्ट्रवाद का सन्देश 
देश के हर कोने में यथासम्भव पहुँचाना था। 
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व? 


3 कर 


विजय कुमार 


णीशास्त्र में बताया जाता है कि 
॥| [2 प्राणी का गर्भभाल कितना 
होता है। अंडे से जन्मे प्राणियों 

का विकास माँ के पेट के अंदर तथा फिर 
बाहर भी होता है। जो प्राणी सीधे माँ के पेट 
से जन्मते हैं, उनमें से कोई छह मास गर्भ में 
रहता है, तो कोई सोलह मास। हो सकता है 
कोई भौतिकवादी इसे ईश्वर का अन्याय 
कहे; पर हम तो इसे “उस जगन्नियन्ता की 
माया' कहकर चुप ही रहते हैं। 

प्राणियों के गर्भभाल का तो समय तो 
भगवान्‌ ने निश्चित किया है; पर कुछ चीजों 
का गर्भकाल निश्चित करना उसके हाथ में 
भी नहीं है। पुस्तक ऐसी ही चीज है। 

अब असली बात पर चलें। बचपन से 
ही मुझे लिखने की बीमारी लग गयी। सबसे 
पहले कविता में हाथ आजमाते हुए दादा जी 
की छड़ी और चश्मे पर कविता लिखी। उसे 
दीदी को दिखाया, तो उसने वह कागज दादा 
जी को थमा दिया। फिर क्‍या था, दादा जी 
ने चश्मा उतारकर एक हाथ से मेरा कान 
पकड़ा और दूसरे से छड़ी। यह तो गनीमत 
हुई कि मेरी चीख-पुकार दादी ने सुन ली। 
वरना न जाने क्‍या हो जाता। 

फिर मैंने घर से ध्यान हटाकर कई 
अध्यापकों पर कविताएँ लिख डालीं; पर 
उन्हें भी कुछ धूर्त मित्रों ने सार्वजनिक कर 
दिया। इससे घर के साथ ही विद्यालय में भी 
मार खानी पड़ी। मारपीट के झंझट से बचने 
के लिए इस विधा को छोड़कर मैं कहानी, 
निबन्ध और व्यंग्य के क्षेत्र में उतर गया। 
ऐसी कुछ रचनाएँ छपी भी; पर जिस नाम 
और दाम की मुझे इच्छा थी, वह पूरी 
नहीं हुई। 

मेरे एक मित्र ने कहा कि साहित्य में 
प्रायः उपन्यासों का बोलबाला रहता है। 
अधिकांश बड़े देशी और विदेशी पुरस्कार 
उन्हें ही मिले हैं। उपन्यासों पर ही फिल्में 


पुस्तक का गर्भकाल 


प्राणियों के सृजन की प्रक्रिया में नर और मादा की मुख्य पा है; पर फिर 
दाई, नाई, हलवाई और पण्डित की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही पुस्तक 
के सृजन में लेखक से लेकर ठाइप वाले और प्रकाशक तक अनेक लोगों को 
भूमिका निभानी पड़ती है। मुद्रक और बाइंडर का महत्त्व भी कम नहीं है। 
भारतीय मनीषियों 800. शिशु के गर्भाधान से नामकरण के बीच पुंसवन, 


सीमंतोन्‍नयन और 


नामक संस्कारों का प्रावधान किया है। इसी तरह 


लेखन, टाइपिंग, प्रूफ-रीडिग आदि भी पुस्तक के जन्म से पूर्व के आवश्यक 


संस्कार हैं। 
बनती हैं। अतः मुझे भी एक अदद उपन्यास 
लिखना चाहिए। यदि वह किसी फ़िल्म- 
निर्माता को पसंद आ गया, तो करोड़पति 
बनते देर नहीं लगेगी। अखबारों और 
फ़िल्मी पत्रिकाओं में तुम्हारे फोटो अमिताभ 
बच्चन और रणबीर कपूर के साथ हपेंगे। 

बात मेरे भेजे में बैठ गयी। मैं उसी दिन 
से उपन्यास के बारे में सोचने लगा। मैंने 
सुना था कि देवकीनन्दन खत्री को 
“चंद्रकांता' जैसे प्रसिद्ध उपन्यास का विचार 
जंगल और पुराने खण्डहरों में मिला था। 
अमृतलाल नागर कई बार लाल बत्ती क्षेत्र 
में गये, तब जाकर “कोठेवालियाँ' उपन्यास 
बना। अतः मैं भी जंगल और खण्डहरों में 
जा घुसा। जंगल में हाथियों की कृपा से मुझे 
दो दिन भूखे-प्यासे पेड़ पर बिताने पड़े। 
खण्डहर में अपनी कमाई का बँटवारा करते 
चोरों ने मेरे कपड़े उतरवा लिये। लाल बत्ती 
क्षेत्र की बात सुनते ही मैडम ने तलाक की 
धमकी दे दी। इसलिए इस विचार को 
छोड़ना पड़ा। 

पर उपन्यास तो मुझे लिखना ही था। 
इसलिए घूमते-फिरते, सोते-जागते, घर- 
दफ्तर और बाजार में सब जगह उपन्यास 
ही दिमाग में घूमता रहता था। एक बार 
खाना खाते समय पूरे परिवार के लिए बना 
खाना मैं अकेले ही खा गया। एक बार 
सब्जीवाले को बिना पैसे दिये चल दिया, तो 
दूसरी बार सौ का नोट देकर पैसे वापस 
लेना ही भूछ गया। गलत नंबर की बस 
पकड़ना तो आम बात हो गयी। हद तो तब 
हो गयी, जब एक दिन मैं दफ़्तर के बजाय 


श्मशान जा पहुँचा। 

दफ्तर में भी कई बार मैं काम छोड़कर 
लिखने बैठ जाता। कई सरकारी कागजों के 
पिछले पृष्ठों पर मैंने उपन्यास के अंश लिख 
दिये। अतः अधिकारियों से डाँट खानी पड़ी। 
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एक बार तो नौकरी जाते-जाते बची। लोग 
मुझे पागल समझते थे; पर उन्हें क्या पता था 
कि मैं एक महान्‌ उपन्यास के सृजन की 
प्रक्रिया से जूझ रहा हूँ। लोग मुझ पर व्यंग्य 
कसते थे; पर मैं यह सोचकर चुप रहता था 
कि जब मुझे कोई बड़ा पुरस्कार मिलेगा या 
मेरे उपन्यास पर सुपर हिट फ़िल्म बनेगी, 
तब यही लोग मुझे माला पहनाएँगे। युवक 
और युवतियाँ हस्ताक्षर लेने के लिए मेरे 
आसपास घूमेंगे। ऐसे में मुझे ईसा मसीह की 
वह उक्ति याद आती कि “हे पिता, इन्हें 
क्षमा करना। चूंकि ये नहीं जानते कि ये क्या 
कर रहे हैं ?'' 

दो वर्ष की इस कसरत का परिणाम यह 
हुआ कि उपन्यास की पाण्डुलिपि तैयार हो 
गयी। अब उसे टाइप कराना था। मैंने कई 
लोगों से बात की; पर “आप लिखें, खुदा 
बांचे' जैसा मेरा हस्तलेख देखकर कंप्यूटर 
वाले उसे लौटा देते थे। जैसे-तैसे पाँच 
हजार में एक व्यक्ति तैयार हुआ। उसने तीन 
हजार रु. अग्रिम लेकर पाण्डुलिपि रख ली 


और एक महीने बाद आने को कहा। 

मेरे लिए वह एक महीना एक सदी के 
बराबर हो गया। कभी-कभी मैं रात को 
चौंककर उठ बैठता। लगता कि वह 
पाण्डुलिपि चोरी हो गयी है। कभी वह बाढ़ 
में बहती दिखाई देती। कभी लगता कि टाइप 
वाले ने दस हजार रु. में उस कालजयी 
उपन्यास को बेच दिया है। ऐसे कुविचारों के 
शमन के लिए मैं हर मंगलवार को हनुमान 
जी को प्रसाद चढ़ाने लगा। 

जैसे-तैसे एक महीना पूरा हुआ। मैं 
टाइप वाले के पास गया, तो उसने अपनी 
पत्नी की बीमारी की बात कहकर एक महीने 
का समय और ले लिया। अगले महीने उसने 
बच्चों की परीक्षा का बहाना बना दिया। मैं 
उससे झगड़ भी नहीं सकता था, चूंकि एक 
तो पाण्डुलिपि उसके पास थी, दूसरे वह 
तीन हजार रु. भी ले चुका था। राम-राम 
करके चौथे महीने में उसने टाइप की हुई 
प्रति मेरे हाथ में दे दी। 

पर उसे पढ़ते ही सारी खुशी काफूर हो 
गयी। शायद ही कोई पृष्ठ हो, जिसमें दस- 
बीस गलतियाँ न हों। उसे सुधारने में मेरे दस 
दिन खर्च हो गये। टाइप वाले ने प्रूफ 
लगाकर पन्द्रह दिन बाद मेरे हाथ में एक 
प्रति और सी.डी. थमा दी। अब उसकी 
फोटोस्टेट प्रतियाँ लेकर मैं बड़े प्रकाशकों के 
पास गया। कुछ ने तो साफ़ मना कर दिया, 
जबकि कुछ ने उसे पढ़ने के लिए रख 
लिया। दो महीने इस प्रतीक्षा में बीत गये। 
जब उनमें से किसी का फोन नहीं आया, तो 
मुझे ही उनके पास जाना पड़ा; पर हर जगह 
से निराशा ही हाथ लगी। झख मारकर कुछ 
नये प्रकाशकों के दरवाजे खटखटाये। एक 
प्रकाशक बिना किसी रॉयल्टी के उसे छापने 
को तैयार हो गया। 

मैं अजूब मुसीबत में था। मेरा दो महीने 
का वेतन इस चक्कर में खर्च हो चुका था, 
फिर भी पुस्तक का गर्भकाल समाप्त नहीं हो 
रहा था। अतः मैंने हामी भर दी। प्रकाशक 
ने सी.डी. रख ली और तीन महीने बाद पता 
करने को कहा। ये तीन महीने कैसे बीते, मैं 
ही जानता हूँ। जब भी प्रकाशक से पूछता, 
वह अपनी मुसीबत गिना देता। कभी प्रेस में 
हड़ताल हो गयी, तो कभी कागज मंडी में। 
एक बार तो कंप्यूटर खराब होने से सारी 
कवायद दुबारा करनी पड़ी। अंततः छह 
महीने बाद उसने मुझे आकर प्रूफ देखने को 


कहा। यहाँ फिर एक समस्या आ गयी। 
फोण्ट बदलने से उसमें हजारों गलतियां हो 
गयी थीं। उसे पढ़ना भी पूरी कसरत के 
समान था; पर मरता क्‍या न करता। यह भी 
करना पड़ा। 

किसी के घर नया प्राणी आनेवाला हो, 
तो प्रायः कहा जाता है कि उसके घर में 
खुशी होनेवाली है। पुस्तक के संबंध में मुझे 
भी इस खुशी की प्रतीक्षा थी। जैसे-तैसे एक 
साल बाद प्रकाशक ने बधाई देते हुए 
उपन्यास की 50 प्रतियाँ मेरे घर भिजवा दीं। 
मेरी खुशी का ठिकाना न था। मैंने कुछ 
प्रतियाँ अपने मित्रों में बांट दी। कुछ 
समीक्षार्थ पत्र-पत्रिकाओं, पुरस्कार देनेवाली 
संस्थाओं और फ़िल्म-निर्माताओं को भेज 
दीं। ले-देकर मेरे पास पाँच प्रतियाँ बच गयीं। 
उन्हें मैंने संभालकर तिजोरी में रख लिया। 

इस बात को भी अब दो साल हो गये। 
न किसी पुरस्कार देनेवाले ने मुझसे सम्पर्क 
किया न फ़िल्म वालों ने। कहीं समीक्षा छपी 
हो, ऐसा भी किसी ने नहीं बताया। फिर भी 
मैं निराश नहीं हूँ। बड़े लेखकों को प्रारम्भ 
में प्रायः उपेक्षा सहनी ही पड़ती है। 

प्राणियों के सृजन की प्रक्रिया में नर 
और मादा की मुख्य भूमिका है; फिर दाई, 
नाई, हलवाई और पण्डित की भी 
आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही पुस्तक के 
सृजन में लेखक से लेकर टाइप वाले और 
प्रकाशक तक अनेक लोगों को भूमिका 
निभानी पड़ती है। मुद्रक और बाइंडर का 
महत्त्व भी कम नहीं है। भारतीय मनीषियों ने 
शिशु के गर्भाधान से नामकरण के बीच 
पुंसवन, सीमंतोन्‍ननयन और जातकर्म नामक 
संस्कारों का प्रावधान किया है। इसी तरह 
लेखन, टाइपिंग, प्रफ-रीडिंग आदि भी 
पुस्तक के जन्म से पूर्व के आवश्यक 
संस्कार हैं। 

कहते हैं अंत भला तो सब भला। 
पुस्तक छपने से मुझे बहुत शान्ति मिली। 
जब उसे कोई बड़ा पुरस्कार मिलेगा, तो 
आपको भी मिठाई खिलाऊँगा; पर यह प्रश्न 
अभी तक बाकी है कि पुस्तक का गर्भकाल 
कितना है। कहते हैं कि बड़े लेखकों की 
पुस्तकों का गर्भकाल छोटा होता है, जबकि 
छोटे लेखकों की पुस्तकों का बड़ा। इस बारे 
में आपके पास कोई अनुभव हो, तो मुझे भी 
बताने का वष्ट करें। 

(निदेशक, विश्व संवाद केन््र, देहरादून) 
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ना के विषय में जानें 
रोचक तथ्य 


सबसे बड़ी मुद्रित पुस्तक 


“गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' के अनुसार दुनिया की सबसे 
बड़े आकार की पुस्तक 'दिस द प्रोफेट मुहम्मद' है, जो इस्लाम 
के पैगंबर की आजीवन उपलब्धियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय 
और मानवीय दृश्य पर इस्लाम के सकारात्मक प्रभाव को उजागर 
करनेवाली कथाओं का संकलन है। 

इस पुस्तक के निर्माण में 50 से अधिक लोगों ने भाग लिया। 
इसका आकार 5 मीटर*8.06 मीटर (6.40 फीट*26.44 
फीट) तथा भार लगभग 4,500 किग्रा (3,306 पाउंड) है। इसमें 
कुल 429 पेज हैं। 27 फरवरी, 2042 को दुबई (संयुक्त अरब 
अमीरात) में माशाद इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा पुस्तक का अनावरण 
किया गया है। 


सबसे छोटी पुस्तक 


प्‌ 


गिवाए। ली 


दुनिया की सबसे छोटी पुस्तक 'टीनी टेड फ्रॉम टर्निप टाउन' है। 
इस पुस्तक के लेखक मैलकम डगलस चैपनिल हैं तथा प्रकाशक 


रॉबर्ट चैपलिन हैं। 2007 में प्रकाशित इस पुस्तक को “गिनीज 
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड” में भी दर्ज किया गया है। तथा इसका 
प्रकाशन साइमन फ्रेसर यूनिवर्सिटी (वैंकुअर, ब्रिटिश कोलम्बिया, 
कनाडा) की नैनो इमेजिंग लेबोरेटरी में नैनो-तकनीक से किया 
गया है। पुस्तक 400 प्रतियों के सीमित संस्करण में प्रकाशित की 
गई है और इसे पढ़ने के लिए एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 
की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक के निर्माण में लगभग 
45,000 डॉलर का खर्च आया है। 

इस पुस्तक का आकार 0.07 मिमी »0.40 मिमी है। अक्षरों 
को एक क्रिस्टलीय सिलिकॉन के पॉलिश टुकड़े पर 30 
माइक्रोटेबल में खोदकर बनाया गया है। इसे आप इस प्रकार समझ 
सकते हैं कि पुस्तक का आकार 2 मिमी आकार के पिन के सिरे 
के जा है। पुस्तक का आई.एस.बी.एन. 978-4-894897- 
१7-4 है। 


सबसे मोटी पुस्तक 


“गिनीज बुक ऑफ्‌ वर्ल्ड 
रिकार्ड! के अनुसार 
दुनिया की सबसे मोटी 
किताब की मोटाई 322 
मिमी (42.67 इंच) है। 
20 मई, 2009 को 
हार्प कॉलिन्स, लन्दन 
द्वारा इसका विमोचन 
किया गया था। इस ग्रंथ 
में अगाथा क्रिस्टी के 
सभी 42 उपन्यास और 
20 लघु कथाएँ संग्रहित 
हैं। इस पुस्तक में 
4,032 पेज हैं और इसका कुल भार 8.04 किग्रा है। इस पुस्तक 
की 500 प्रतियाँ प्रकाशित की गई हैं और इसका खुदरा मूल्य 
4,000 पाउंड है। 


श्रीगुरुग्रंथसाहिब की सबसे छोटी प्रति 


सिखों के धर्मग्रंथ श्रीगुरुग्रंथभाहिबजी की सबसे छोटी ज्ञात प्रति 
29.64»29.59%23.36 मिमी (4.7»4.46»0.92 इंच) है। 
इसमें कुल 4,430 पृष्ठ हैं। इस पुस्तक के मालिक हांगकांग में रह 
रहे महमूद इमरान नामक भारतीय व्यक्ति हैं। 04 अक्टूबर, 2006 
को इस पुस्तक को मापा गया था। यह पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 
प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारतीय सेना में कार्यरत सिख-सैनिकों 
की दैनिक प्रार्थना के लिए प्रकाशित की गई थी। 
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जीवन-पुल्तक के स्वर-व्यग्जन 


“क' 'ख' “ग' की सत्ता अपना काय लिये। 
जीवन शून्यस्थान गीत अभिप्राय लिये। 


'घ' खड़खड़ स्वर साधे 'झ' निर्झर जागे, 

“३? विचित्र वडवाग्रि 'ड' रिक्त “न' माय लिये। 
बौना मण्डल 'ट' 'ठ' इंगित हैं करते, 
“ढ' है ढोल सुमान नाद पर्याय लिये। 


नाशक सूई अविरल चलती 'श' कहता, 
स्वर्गिक शुभ चिन्तन अविरत 'ह' न्याय लिये। 


हब ब्ण्ब्नी... मंगलकरक मुक्तिप्रदाता 'उ' शिव है, 
ब केविराज पं. रमाशंकर चाह “ड' हृढ़ गृह शुभत्व है “व' राय लिये। 
!१ है। ४ 
पाण्डेय 'विकल' _ *ऋ' परिहास सजीव, संस्मरण “ऋ' पाले, 
“लु' दैवी माता 'ल' मातृ सुभाय लिये। 


अमृत ज्ञान बतलाने “त' “ण' निकल पड़े, 

“च' 'छ' “ज' ऊपरी स्वच्छ जी-छाय लिये। 

'अ' 'आ' 'ई! विष्णुवाक्य यह 'ऊ' वह (ए! भर, 
'ऐ' सम्बोधक 'ओ' संस्मृति अध्याय लिये। 

“औ' “द' “ब' में है और दानकर्त्ता सागर, 
ग्रह-नक्षत्र संयम द्युति 'भ' “म' “य' उपाय लिये। 
अग्नि और धरती का अर्थ भरे 'र' “'ल', 

“ष' निर्णायक विमुक्ति 'स' सह आय लिये। 


त' 'र' ब्रह्मशक्ति इव युत “त्र' संरक्षक, 
'क्ष! बिजली-सा क्षणभंगुर नित हाय लिये। 
'ज्ञ' सर्वत्र विराजित हो सर्वज्ञ सही, 
कहीं दिखायी देता वह स्वस्थाय लिये। 


“विकल' वही स्वर ईश्वर नश्धर जगत्‌ पले, 


“ध' नैतिक गुण 'थ' पर्वत बन रक्षक 'प'- 
व्यज्ञन का आधार फलित समुदाय लिये॥ 


पत्र पवन सुस्पष्ट साक्ष्य 'फ' धाय लिये। 


दी कोर' के विशेषांकों की गौरवमयी परम्परा 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव संवर्धन 
करती 'दी कोर' पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम 
संवत्‌ 2073, तदनुसार अप्रैल, 20॥6 से अपनी 
यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब तक 25 अंक 
प्रकाशित हो चुके हैं और ये सभी अंक किसी-न- 


मई, 2046 ई : शिक्षा-विशेषांक 


जून, 2046 ई 
जुलाई, 2046 
अगस्त, 206 ई 


: आरोग्य-विशेषांक 
: स्वदेशी-विशेषांक 
: अयोध्या-विशेषांक 


किसी विषय पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए 
हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा 


और आर्टपेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी 
एवं संग्रहणीय हैं। इन्हें 'दी कोर” कार्यालय से 
सशुल्क मंगवाया जा सकता है। 


सितम्बर, 2040 ई. : पा 
अक्टूबर, 2046 ई. : -विशेषांक 

नवम्बर, 206 ई. : नगर-स्थापत्य-विशेषांक 
दिसम्बर, 206 ई. : मुद्रा-विशेषांक 

जनवरी, 207 ई. : प्रवासी भारतीय-विशेषांक 
फरवरी, 2047 ई. : पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक 
मार्च, 20]7ई.  : कृषि-विशेषांक 

अप्रैल, 207 ई. : जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 
खरे, 209 हैं : गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 
जन 2 7 रा -विशेषांक 

लखन, 20 है. ४ -विशेषांक 

अगस्त, 2047 ई. : राष्ट्रगायक-विशेषांक 

सितंबर, 2047 ई. : रक्षा-विशेषांक 

अक्टूबर, 2047 ई. : डाक-विशेषांक 

नवम्बर, 2047 ई गो-विशेषांक 

दिसंबर, 2047 ई. : वंशावली-संरक्षण-विशेषांक 
जनवरी, 2048 ई. : खेल-विशेषांक 

फरवरी, 2048 ई. : रेल-विशेषांक 

मार्च, 208 ई. _: ज्योतिष-विशेषांक 

अप्रैल, 208 ई. : मूर्तिकला-विशेषांक 

मई, 208 ई.. : पुस्तक-विशेषांक ई-मेल 


दी कोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे 
जून, 208 ई. : योग-विशेषांक 
जूलाई, 2048 ई. : वाणिज्य-व्यापार-विशेषांक 
अगस्त, 208 ई. : बनजारा-विशेषांक 
सितम्बर, 2048 ई. : पर्यटन-विशेषांक 
अक्टूबर, 208 ई. : सरदार पटेल स्मरणाञ्जलि-विशेषांक 
नवम्बर, 208 ई. : हिन्दी-सिनेमा-विशेषांक 
दिसम्बर, 208 ई. : दुर्ग-विशेषांक 
उपर्युक्त विशेषांकों के लिए रचनाएँ सादर आमन्न्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 

"0० थ॥ - ०० - ७) 0॥। 0 ०॥॥| 
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हे उपहार 


विवेक की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके मन ने कहा, 'विपिन 

तुम्हारा दोस्त है विवेक! और तुम अपने दोस्त को जन्मदिन का उपहार दोगे, न कि 

उसके माता-पिता को! उसके माता-पिता क्या सोचेंगे, इससे तुम्हें क्या मतलब?' काफ़ी 

सोच-विचार और मनन करने के बाद आखिर उसने अपने मन की बात मान ली। 

पिन और विवेक बहुत अच्छे उसने रद्दी में से अच्छी-अच्छी दस बाल पत्रिकाएँ छाँटी और उन्हें अलग रख लिया। 

क्त क कन देन के गाज गरापाकेखानाखा लेनेके बाद उसने लंच बॉक्स के साथ पत्रिकाएँ भी थैले में रखीं और 

आसमान का अंतर था। विपिन के पिताजी वीपस घर आ गया। घर पर आकर उसने एक सुन्दर-सी पन्‍नी में उन पत्रिकाओं को 
बहुत बड़े व्यापारी थे। वहीं विवेक के पैक करके प्यारा-सा गिफ्ट पैक बना लिया। 


डॉ. देशबन्धु 'शाहजहाँपुरी 


पिताजी की छोटी-सी परचून की दूकान थी। 
लेकिन विवेक के पिताजी ने अपनी गरीबी 
का प्रभाव कभी विवेक की पढ़ाई पर नहीं 
पड़ने दिया। उनका सोचना था कि उन्हें चाहे 
कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, लेकिन 
वह विवेक की पढ़ाई-लिखाई में कोई भी 
बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। विवेक भी अपने 
माता-पिता के सपनों को साकार करे में पूरी 
तरह से जुटा था। वह अपना अधिकांश 
समय पढ़ाई में ही व्यतीत करता था। यही 
कारण था कि वह हर वर्ष अपनी वक्षा में 
प्रथम आता था। 

उस दिन रोज की तरह ही विपिन और 
विवेक मध्यावकाश में खाना खा रहे थे। 
अचानक विपिन ने विवेक से कहा, 'अगले 
सप्ताह मेरा जन्मदिन है। मैंने इस बार पापा 
से कह दिया है कि मैं अपना जन्मदिन बहुत 
धूमधाम से मनाऊँगा। अपने सारे दोस्तों को 
भी अपने जन्मदिन पर बुलाऊँगा। मेरी बात 
पापा जी ने मान ली है। उन्होंने कल एक 
सुन्दर से केक का ऑर्डर भी दे दिया है।' 

कुछ पल रुककर विपिन ने फिर कहा, 
“तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो विवेक ! 
इसलिए तुम उस दिन जुरूर आना।' 

विपिन की बात सुनकर विवेक खुश 
होते हुए बोला, “अरे वाह, यह तो बहुत 
अच्छी बात है। मुझे जन्मदिन की पार्टी बहुत 
अच्छी लगती है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर 
अवश्य आऊँगा।' 

विवेक ने जन्मदिन की पार्टी में जाने की 
हामी तो भर दी थी, लेकिन उसकी समझ में 
नहीं आ रहा था कि वह उसके लिए कौन- 
सा उपहार खरीदे। विपिन तो अमीर माता- 


पिता का बेटा है, इसलिए उसके लिए छोटे 
और सस्ते उपहार का तो कोई मूल्य ही नहीं 
होगा। और महंगे गिफ्ट वह खरीद नहीं 
सकता, क्योंकि अनावश्यक रूप से वह पापा 
पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता। इसी चिंता 
में सोचते-सोचते उसने कई दिन निकाल 
दिए। लेकिन हल कोई नहीं निकला। 
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रविवार की छुट्टी होने के कारण आज 
विवेक घर पर ही था। दोपहर को मम्मी ने 
उससे कहा, विवेक, यह लंच बॉक्स ले 
जाकर पापा जी को दूकान पर दे आओ। 
और जब तक पापा खाना न खा लें, तुम वहीं 
दुकान पर ही रहना। पापा जी को खाना 
खिलाकर लंच बॉक्स वापस ले आना।' 


मम्मी की बात सुनकर विवेक ने लंच 
बॉक्स हाथ में पकड़ा, और धीरे-धीरे दूकान 
की ओर चल दिया। उसके दिमाग में अभी 
भी विपिन के जन्मदिन के उपहार की समस्या 
घूम रही थी। 

दूकान पहुँचकर उसने पापा जी से खाना 
खा लेने को कहा। चूँकि उस समय कोई 
ग्राहक दुकान पर नहीं था, इसलिए पापा जी 
ने लंच बॉक्स लेकर भोजन करना शुरू कर 
दिया। विवेक दुकान की गद्दी पर बैठा इधर- 
उधर देख रहा था। अचानक उसकी नजर 
रद्दी में पड़ी एक बाल पत्रिका पर पड़ी। उसने 
जिज्ञासावश वह पत्रिका उठा ली। पन्‍ने 
पलटकर देखा, तो पाया कि उसमें बहुत 
अच्छी-अच्छी कहानी, कविताएँ, चित्रकथा 
के साथ-साथ बहुत सारी रोचक सामग्री थी। 
उसने एक कहानी पढ़ी। कहानी पढ़कर उसे 
बहुत मजा आया। एकाएक उसके मन में 
विचार आया कि क्‍यों न रद्दी में से इसी प्रकार 
की कई बाल पुस्तकें इकट्टी करके, उन्हें 
सुन्दर-सी पन्‍नी में पैक करके विपिन के 
जन्मदिन पर उपहार में दी जाएँ। इससे पैसों 
की बचत तो होगी ही, साथ ही इन पुस्तकों 


ही उपहार विपिन को बहुत अच्छा लगेगा। 
लेकिन दूसरे ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे 
धिक्कारा, इतने अमीर घर के बेटे के 
जन्मदिन पर यह रद्दी की किताबों का 
उपहार ? क्या सोचेंगे उसके मम्मी-पापा ?' 
अब तो विवेक असमंजस में पड़ गया। 
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या 
करे। तभी उसके मन ने कहा, 'विपिन 
तुम्हारा दोस्त है विवेक! और तुम अपने 
दोस्त को जन्मदिन का उपहार दोगे, न कि 
उसके माता-पिता को! उसके माता-पिता 
क्या सोचेंगे, इससे तुम्हें क्या मतलब?' 
काफी सोच-विचार और मनन करने के बाद 
आखिर उसने अपने मन की बात मान ली। 
उसने रद्दी में से अच्छी-अच्छी दस बाल 
पत्रिकाएँ छाँटीं और उन्हें अलग रख लिया। 
पापा के खाना खा लेने के बाद उसने लंच 
बॉक्स के साथ पत्रिकाएँ भी थेैले में रखीं 
और वापस घर आ गया। 
घर पर आकर उसने एक सुन्दर-सी 
पननी में उन पत्रिकाओं को पैक करके प्यारा- 
सा गिफ्ट पैक बना लिया। 
धीरे-धीरे विपिन के जन्मदिन वाला दिन 
भी आ गया। शाम को वह अपना गिफ्ट पैक 
लेकर विपिन के घर जा पहुँचा। वहाँ बहुत 
भीड़ थी। सभी लोग विपिन को जन्मदिन की 
बधाई देकर उपहार दे रहे थे। विवेक धीरे से 
विपिन के पीछे पहुँचकर बोला, 'हैप्पी बर्थ डे 
टू यू ...!' विवेक की आवाज सुनकर विपिन 
ने पीछे मुढ़कर देखा। विवेक को देखकर 
वह उसके गले से लिपटकर बोला, 'थैंक यू 
विवेक !' फिर विवेक ने अपने उपहार का 
पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, “यह 
नन्‍्हा-सा उपहार मेरे सबसे प्यारे दोस्त के 
लिए... !! 
विपिन ने जब उसका गिफ्ट देखा, तो 
उसके चेहरे पर उदासी छा गयी। उसने 
विवेक से कहा, मैंने अपना जन्मदिन 
इसलिए नहीं मनाया है विवेक, कि मुझे ढेर 
सारे उपहार मिलें। मैं तो यह चाहता था कि 
इसी बहाने सभी मित्र एकसाथ हमारे घर पर 
हमारे साथ खाना खाएँ, नाचें , गायें, मौज- 
मस्ती करें। लेकिन तुमने भी उपहार में 
अनावश्यक खर्च कर डाला?! 
उसकी बात सुनकर विवेक ने कहा, “मैं 
जानता हूँ कि मेरा दोस्त प्यार का भूखा है, 
उपहार का नहीं ! मैं आज जो उपहार अपने 
प्योरे मित्र के लिए लाया हूँ, उसमें मैंने किसी 


सारी घटना सुनकर विपिन मारे 
खुशी के उछल पड़ा। उसने 
कह्द, 'मैं अपने दोस्त पर ऐसे ही 
गर्वथोड़े ही करता हूँ। मेरा दोस्त 
है ही लाखों में एक! और आज 
मेरे जन्मदिन पर उसका यह 
उपहार भी अमूल्य है।' यह 
कहकर उसने विवेक के हाथ से 
गिफ्ट लेकर उसे तुरंत खोल 
डाला। प्यारी, प्यारी, सुन्दर- 
सुन्दर बाल-पत्रिकाएँ पाकर वह 
खुशी से झूम उठा। उसने कहा, 
“मेरे जन्मदिन पर जितने भी 
उपहार आए हैं, उन सभी से 
बढ़कर ये पुस्तकें हैं। 


भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं किया है।' 
यह कहकर उसने सारी बात विपिन को 
बता दी। 

सारी घटना सुनकर विपिन मारे खुशी के 
उछल पड़ा। उसने कहा, “मैं अपने दोस्त पर 
ऐसे ही गर्व थोड़े ही करता हूँ। मेरा दोस्त है 
ही लाखों में एक ! और आज मेरे जन्मदिन 
पर उसका यह उपहार भी अमूल्य है।' यह 
कहकर उसने विवेक के हाथ से गिफ्ट लेकर 
उसे तुरंत खोल डाला। प्यारी, प्यारी, सुन्दर- 
सुन्दर बाल-पत्रिकाएँ पाकर वह खुशी से 
झूम उठा। उसने कहा, "मेरे जन्मदिन पर 
जितने भी उपहार आए हैं, उन सभी से 
बढ़कर ये पुस्तकें हैं। सचमुच पुस्तकों से 
अच्छा कोई भी उपहार नहीं हो सकता।' 

पास खड़े विपिन के पापा उन दोनों की 
बातें सुन रहे थे। उन्हें भी विवेक का यह 
अनुपम उपहार बहुत प्यारा लगा। उन्होंने 
विवेक की पीठ थपथपाते हुए कहा, “बेटे, 
सचमुच तुम्हारा यह उपहार सभी उपहारों से 
अच्छा है। मैं इन सभी पत्रिकाओं के पते पर 
इनका वार्षिक शुल्क कल ही भेज दूंगा, 
ताकि तुम्हारा यह उपहार वर्षभर तरोताजा 
रहे।' 

पापा की बात सुनकर विपिन और 
विवेक- दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 
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जगन्नाथ का भात, 
*+ जगत पतारे हाथ 


के > कश्लब व 3. भीः के चार धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं कि यहाँ बाकी के तीनों 


धाम जाने के बाद अंत में आना चाहिए। ओड़िशा राज्य में स्थित पुरी में श्री 
जगन्नाथ मन्दिर वैष्णव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध मन्दिर है जो जग के स्वामी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को समर्पित है। जगननाथपुरी को धरती का बैकुण्ठ कहा गया है। इस 
स्थान को शाकक्षेत्र, नीलाचल और नीलगिरि भी कहते हैं। अनेक पुराणों के अनुसार पुरी 
में भगवान्‌ कृष्ण ने अनेक लीलाएँ की थीं और नीलमाधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए। 
ओड़िशा-स्थित यह धाम भी द्वारका की तरह ही समुद्र तट पर स्थित है। जगत्‌ के नाथ 
यहाँ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। तीनों ही देव- 
है प्रतिमाएँ काष्ठ की बनी हुई हैं। हर बारह या सत्रह वर्षों के बाद इन मूर्तियों को बदले 
जाने का विधान है, पवित्र वृक्ष की लकड़ियों से पुनः मूर्तियों की प्रतिकृति बनाकर फिर 
से उन्हें एक बड़े आयोजन के साथ प्रतिष्ठित किया जाता है। 
परम्परानुसार भगवान्‌ हलधर ऋग्वेदस्वरूप हैं, श्रीहरि (नृसिंह ) सामदेवस्वरूप 
हर हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और सुदर्शन चक्र को अथर्ववेद्‌ का स्वरूप माना 
:“-----स्ऊु ः 3595 5 गया है। यहाँ श्रीहरि दारुमय रूप में विराजमान हैं। वर्तमान मन्दिर का निर्माण 
9-०६ पर > 5:3 कलिंग-नरेश अनन्तवर्मन चोडगंगदेव ने आरम्भ कराया था। 497 में ओड़िशा 
के शासक अनंगभीमदेव ने इस मन्दिर को वर्तमान रूप दिया था। मन्दिर के 
गर्भगृह में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ एक रत्रमण्डित 
१ पाषाण चबूतरे पर स्थापित हैं। माना जाता है कि इन मूर्तियों की पूजा- 
ल्‍०-०....... अर्चना मन्दिर-निर्माण से कहीं पहले से की जाती रही है। कलिंग- 
ह है & शैली में बना यह मन्दिर, भारत के भव्यतम मन्दिरों में से एक माना 
. 5 “5 जाता है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मन्दिर वक्रेखीय आकार का 
5 है। इसके शिखर पर अष्टधातु से £ 
$ निर्मित सुदर्शन चक्र लगा हुआ है 
स्किन जिसे नीलचक्र भी कहते & 
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हैं। मन्दिर-परिसर में अन्य देवी-देवताओं के 
भी कई मन्दिर हैं जिनमें से माँ विमला देवी 
शक्तिपीठ भी शामिल है। जगन्नाथ मन्दिर के 
प्रवेश-द्वार पर दो सिंह बने हुए हैं। दर्शन के 
लिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में चार 
द्वार हैं जिनके जरिये श्रद्धालु यहाँ दर्शन के 
लिए प्रवेश करते हैं। चारों प्रवेश-द्वारों पर 
हनुमान्‌ जी विराजमान हैं जो श्री जगन्नाथ 
जी के मन्दिर की सदैव रक्षा करते हैं। 


अनूठी है यहाँ की रसोई 


मन्दिर में प्रवेश से पहले दायीं ओर आनन्द 
बाजार और बायीं ओर महाप्रभु श्री जगन्नाथ 
मन्दिर की पवित्र और विशाल रसोई है। इस 
रसोई में निर्मित प्रसाद को “'महाप्रसाद' कहा 
जाता है और इसे कभी भी जूठा नहीं छोड़ा 
जाता। इस भात की बहुत महिमा है, जिसे 
खाने के लिए राजा-रंक- सभी लालायित 
रहते हैं। इसलिए लोकोक्ति चल पड़ी है : 
जगन्नाथ का भात, जगत्‌ पसारे हाथ। इनको 
पकाने के लिए लकड़ी के चूल्हों पर मिट्टी 
के सात बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते 
हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान 
सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे 
पहले पकता है, फिर क्रमशः नीचे रखे बर्तनों 
में रखा प्रसाद पकता है। मन्दिर के इस प्रसाद 
को रोजाना 25,000 से अधिक भक्त ग्रहण 
करते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ न तो 
का बचता है और न ही कभी कम पड़ता 
| 


इसलिए है यहाँ भगवान्‌ की मूर्तियां अधूरी 
शास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा (बूढ़े बढ़ई के 


६. रूप में) जब मूर्ति बना रहे थे, तब राजा 
है कु. इंद्रद्यम्न के सामने शर्त रखी कि वे द्खुबु वे हि 


बंद करके मूर्ति बनाएँगे और जब तक मूर्तियाँ 
नहीं बन जातीं, तब तक अंदर कोई प्रवेश 
नहीं करेगा। यदि दरवाजा पहले खुल गया तो 
वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के 
अंदर मूर्ति-निर्माण का काम हो रहा है या 
नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्यप्रति 
दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की 
आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर 
से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, उनको लगा 
कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। 
राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त 
अनुसार विश्वकर्मा वहाँ से गायब हो गये। इस 
तरह भगवान्‌ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 
की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गयीं। उसी दिन से 
आज तक मूर्तियाँ इसी रूप में यहाँ 
विराजमान हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार 
जब श्रीकृष्ण की लीला अवधि पूर्ण हुई, तब 
वे देह त्यागकर बैकुण्ठ चले गए। उनके 
पार्थिव शरीर का पाण्डवों ने दाह-संस्कार 
किया। लेकिन इस दौरान उनका हृदय जलता 
ही रहा। पाण्डवों ने उनके जलते हुए हृदय 
को जल में प्रवाहित कर दिया, तब यह दिल 
लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्टा 
राजा इंद्रद्मम्म को मिल गया और उन्होंने 
भगवान्‌ जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे 
स्थापित कर दिया, तब से वह यहीं है। 
हालांकि बारह वर्ष बाद मूर्ति बदली जाती है, 
पर लट्टा अपरिवर्तित रहता है। आश्चर्य की 
बात तो यह है कि मन्दिर के पुजारियों ने भी 
इसे कभी नहीं देखा है। लट्टा-परिवर्तन के 
समय पुजारी की आँखों पर पट्टी बाँध दी 
जाती है और हाथ कपड़े से ढके हुए होते हैं। 
बगैर देखे और बिना स्पर्श किए इस लड्ठे को 
पुरानी मूर्ति में से निकालकर नयी मूर्ति में 
स्थापित कर दिया जाता है, उनके एहसास के 
मुताबिक यह लट्टा बहुत कोमल है। मान्यता 
है कि कोई यदि इसको देख लेगा तो उसके 
प्राणों को खतरा हो सकता है। 


मौसी के घर जाते हैं विश्राम के लिए 


विश्वविख्यात पुरी की रथयात्रा आषाढ़ मास 
के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारम्भ होती है। 


9... रथयात्रा के लिए बलराम, श्रीकृष्ण और देवी 


सुभद्रा के लिए नीम की लकड़ियों से तीन 
अलग-अलग रथ तैयार किए जाते हैं। 
रथयात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, 
बीच में देवी सुभद्रा एवं पीछे जगन्नाथ 
श्रीकृष्ण का रथ होता है। बलराम जी का 45 


फीट ऊँचा “ताल्ध्वज' लाल और हरे रंग 
का होता है; देवी सुभद्रा के 44.6 फीट ऊँचे 
रथ को “दर्पदलन' या 'पद्मरथ' कहा जाता 
है जो काले या नीले रंग का होता है। जबकि 
जगन्नाथ जी के 45.6 ऊँचे रथ को 
“नन्दिघोष' या “गरुड़ध्वज' कहते हैं जो 
लाल और पीले रंग का होता है। यह रथ 
यात्रा जगन्नाथ मन्दिर से शुरू होकर 3 
कि.मी. दूर गुंडीचा मन्दिर पहुँचती है। इस 
स्थान को भगवान्‌ की मौसी का घर भी माना 
जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं 
पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का 
निर्माण किया था, अतः यह स्थान जगन्नाथ 
जी की जन्मस्थली भी है। यहाँ तीनों देव सात 
दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ मास 
के दसवें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मन्दिर की 
ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा 
“बहुड़ा-यात्रा' कहलाती है। जगन्नाथ मन्दिर 
पहुँचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 
देव-विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। 


कैसे पहुँचें? 


क् पुरी में एक रेलवे स्टेशन है। पुरी से 
ओड़िशा के प्रमुख स्थानों के लिए एवं 
भारत के अन्य शहर, जैसे- कोलकाता, 
नयी दिल्‍ली, गुवाहाटी, बंगलुरू, चेन्नई, 
आदि के लिए सीधी रेल-सेवा उपलब्ध है। 
पुरी शहर सड़क-मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा 
हुआ है। सरकारी तथा निजी बसों की सेवा 
ओड़िशा के प्रमुख शहरों से तथा 
कोलकाता से उपलब्ध है। शहर की सैर के 
लिए तथा पुरी में अन्य पर्यटन-क्रियाकलापों 
के लिए ओड़िशा पर्यटन विकास निगम की 
डीलक्स बसों की सेवा उपलब्ध है। 

पुरी से निकटतम हवाई अडडा भुवनेश्वर में 
है। भुवनेश्वर से पुरी 56 किमी है, जिसमें 
एक घंटे का समय लगता है। भुवनेश्वर 
हवाई अड्ड़ा भारत के तथा ओड़िशा के 
अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। 
हवाई अडड़े से पुरी के लिए बसों तथा 
टैक्सियों की सेवा उपलब्ध है। 
कबजायें? 

पुरी जाने का सबसे उत्तम समय जून से मार्च तक 
का है। विश्वप्रसिद्ध रथ-यात्रा ज्यादातर जुलाई के 
महीने में होती है। साल के इस समय में अन्य 


त्योहार भी बहुत श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। 
इसके अलावा, मौसम भी बढ़िया बना रहता है। 
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न्दरता सबको प्रिय लगती है। 
संसार का रचयिता बहुत ही सुन्दर 
है, और उसने सुन्दर प्रकृति बनाई, 
तथा 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मानव 
की रचना की। नारायण को भी जब इस 
धरती में आना होता है तो उसे भी किसी 
नारी की कोख का सहारा लेना पड़ता है। 
सुन्दरता प्रकृतिप्रदत्त होती है जो कुछ 
ही सोभाग्यशाली नारियों को मिलती है। 
नारी सुन्दर एवं गुणवान्‌ हो- ऐसा होना 
एक अद्वितीय लक्षण होता है। नारी का 
सजना-सँवरना तथा स्वयं को सुन्दर बनाना 
भारत की प्राचीन परम्परा रही है। कृत्रिम 
साधनों से कोई खूबसूरती को टिका नहीं 
पाया है। 


प्राकृतिक साधनों द्वारा करें 
चेहरे को सुन्दर 
आओ, हम प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग 
करके अपने तन तथा मन को सुन्दर बनाएँ 
जो दूसरों को भी सुन्दर छगे। आपकी 
सुन्दरता में चार चाँद लगाने के लिये कुछ 
नुस्खे प्रस्तुत हैं। 
40 ग्राम पिसा हुआ श्वेत या पीला 
चन्दन लें, 20 ग्राम छिलका-रहित 
पिसी हुई लाल दाल, 20 ग्राम पिसी 


हुई चिरौंजी, 5-7 ग्राम पिसी हुई पीली 
सरसों तैयार कर लें। इसके बाद गुलाब 
जल या नारियल पानी मिलाकर मिक्‍सी 
में पीसकर लेप बना लें। इस लेप को 
काँच या चीनी मिट॒टी की कटोरी या 
कप में रखकर फ्रिज में रख लें। प्रातः 
काल चेहरे पर लेप करें, सूखने के 
बाद चेहरे को पानी से गीला करके 
धीरे-धीरे धोयें। यह प्रयोग एक माह 
करें। इस प्रयोग से आपका चेहरा 
साफ़, सौम्य, चमकीला, चिकना, एवं 
कान्तिमय हो जाएगा। चेहरे के दाग- 
धब्बे मुहाँसों से छुटकारा मिलेगा। 
प्रातःकाल नाश्ते में एक विशेष प्रकार 
का जूस तैयार करें। गाजर रस 400 
ग्राम, अनार रस 400 ग्राम, टमाटर रस 
75 ग्राम, चुकन्दर रस 50 ग्राम 
मिलाकर एक गिलास जूस तैयार हो 
जाएगा, इसे प्रातःकाल खाली पेट लें, 
फिर एक घंटे तक कुछ न लें। यह 
प्रयोग शीतकाल में बहुत लाभकारी 
होगा। कम-से-कम एक मास पियें। 
इसके प्रयोग से चेहे! की रौनक 
आएगी, निखार आएगा, चेहरा रोशन 
हो जाएगा। परन्तु अपना भोजन-क्रम 
भी सुधारना होगा। यह पूरे शीतकाल 
जारी रख सकते हैं। 

शुद्ध गुलाब जल, चेहरेवाली 
ग्लिसरीन, टमाटर रस, नींबू रस, 
ककड़ी रस या खीरे का रस और मूली 
रस एक-एक चम्मच काँच की शीशी 
या कप में भरकर फ्रिज में रख लें। 
रात्रि को उंगलियों से पूरे चेहरे में 
लगाएँ। प्रातः सोकर उठने के बाद 
चेहरा धोकर साफ कर लें। यह प्रयोग 
45-20 दिन करें। फिर पुनः अन्तराल 
देकर प्रारम्भ कर दें। इसके प्रयोग से 


चेहरे के काले दाग-धब्बे, निशान 
हल्के होकर गायब होने लगेंगे। सप्ताह 
में 2-3 बार लगाते रहना चाहिए। 

50 ग्राम जौ का आटा छानकर लें, 
उसमें 50 ग्राम चन्दन की लकड़ी का 
पिसा चूर्ण तथा 20 ग्राम पिसी हल्दी 
लेकर मिला लें तथा एक काँच की 
शीशी में रख लें। रोज प्रातः एक 
चम्मच सामग्री लें तथा उसमें थोड़ा 
गुलाब जल, थोड़ा नींबू रस मिलाकर 
लेप बना लें और चेहरे पर लगायें। 
सूखने पर अथवा एक घंटे बाद चेहरा 
गीला करके धीरे-धीरे साफ़ कर लें। 
इसका प्रयोग 5-20 दिन करें। इससे 
चेहरे में निखार आएगा तथा कील- 
मुहाँसों में भी लाभ होगा। 

50 ग्राम बेसन, 50 ग्राम संतरे के 
छिलके का चूर्ण (सूखा अथवा 
ताजा), 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी पिसी 
हुई, 20 ग्राम पिसी हल्दी तथा 50 
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क्ती 
बा 
ल्‍ ७ 
छः 
हम 
3 


के कर 
नकद ल% क्‍क 
कट अर 


ग्राम सफेद अथवा पीले चन्दन का 
चूर्ण मिलाकर किसी काँच के बर्तन में 
रख लें। फिर एक चम्मच सामग्री 
लेकर गुलाब जल अथवा नारियल 
जल उपलब्ध न होने पर गंगाजल या 
साधारण जल या कचे दूध में 
मिलाकर चेहरे पर लगायें। एक घंटे 
बाद स्वच्छ जल से चेहरा साफ़ कर 
लें। 

खीरे का रस 2 चम्मच लें। उसमें 2- 
4 बूँद नींबू रस मिला लें, फिर चेहरे 
पर लगायें। एक घंटे बाद चेहरा थो 
लें। यह प्रयोग दो सप्ताह करें। फिर 
एक दिन छोड़कर करें। इन दोनों 
प्रयोगों से चेहरे में पाए गए दाग, धब्बे, 
निशान साफ होते हैं तथा चेहरे में 
कोमलता आती है, चमक आती है। 
यदि चेहरे पर दाग-धब्बे हों तो ताजा 
आक (मदार) की कोंपल तोड़कर 
दूध निकाल लें तथा उसमें हल्दी 


पीसकर लेप बनाकर निशानों, काले 
धब्बों पर लगाएँ। रात्रि को चेहरे पर 
लगाएँ। प्रातः उठकर धोकर चेहरा 
साफ़ कर लें। यह प्रयोग दो सप्ताह 
करें। इससे चेहरे में थोड़ा तीखापन 
महसूस होगा। 

आधा पका सेब लेकर छीलकर साफ 
कर लें। उसमें 4/4 चम्मच चन्दन का 
चूर्ण, /4 चम्मच पिसी हुई हल्दी में 
थोड़ा गुलाब जल मिलाकर पीस लें। 
गुलाब जल न मिलने पर गंगा जल 
अथवा कच्चे दूध में पीसकर लेप 
बनाकर चेहरे पर लगायें। चेहरा 
सूखने पर पानी के छीटें मारकर चेहरा 
गीला कर लें। फिर धीरे से साफ़ कर 
लें। इस फॉर्मूले को 5-20 दिन 
आजमाएँ, चेहरा साफ़-सुथरा, सौम्य 
हो जाएगा। आप गेरे-गेरे दिखेंगे। 
आप ये तीन चीजें लें- चेहरेवाली 
ग्लिसरीन, शुद्ध गुलाब जल एवं 


कागजी नींबू का रस। जितना रस हो 
उसके बराबर मात्रा में ग्लिसरीन तथा 
उतना ही गुलाब जल मिलाएँ और 
एक शीशी में भरकर फ्रिज में रख लें। 
रात्रि में सोने से पहले रूई अथवा 
उंगलियों से चेहरे पर लगाएँ तथा 
सुबह धोकर साफ़ कर लें। यह प्रयोग 
45-20 दिन करें अथवा 
आवश्यकतानुसार पुनः करें। इससे 
चेहरा एकदम कोमल, उजला तथा 
सुन्दर बनेगा। दाग, धब्बे, झाइयाँ भी 
हल्की हो जाएँगी। 

40-42 ग्राम बेसन बारीक पिसा हुआ 
लें। उसमें थोड़ा-सा गुलाब जल या 
नारियल का पानी या शुद्ध ताजा 
साधारण जल और थोड़ी पीली सरसों 
का तेल तथा थोड़ी-सी पिसी हल्दी 
मिलाकर लेप बना लें और चेहरे पर 
लगाकर मलें अथवा लगाने के बाद 
सूखने तक छोड़ दें। फिर चेहरा धोकर 
साफ़ कर लें। आपका चेहरा 
देदीप्यमान होने लगेगा; साफ़ एवं 
खिला-खिला हो जाएगा। 

नोट : 

4. कभी भी कब्ज न होने दें। एनिमा 
देकर पेट साफ़ करते रहना चाहिए। 

2. सदैव शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। 
हरी शाक-सब्जियाँ, सलाद, फल, 
अधिक खाएँ। 

3. रोज मुँह में पानी भरकर नहाएँ, बाद 
में पानी निकाल दें। 

4. कपालभाति, भस्त्रिका, एवं अनुलोम- 
विलोम प्राणायाम करें। योगासन या 
कसरत करें। 

5. तन, मन एवं बुद्धि को शुद्ध रखें। 
प्रकृति में प्रसाधनों की कमी नहीं है। 

प्रकृति में ऐसी बहुत-सी वस्तुएँ हैं जिनके 
प्रयोग से चेहरे की सुन्दरता व गेरिपन को 
बढ़ाया जा सकता है। ऊपर बताए गए 
नुस्खों में जो आपको उपयुक्त एवं माफिक 
लगे, उसको अपना लें तथा जो आपकी 
त्वचा को न भाये उसे छोड़ दें। इन प्रयोगों 
से त्वचा को किसी प्रकार की हानि, 
एलर्जी या संक्रमण नहीं होगा। यह 
प्राकृतिक, दैनिक, उपयोगी वस्तुओं का 
सुनियोजित ढंग का एक प्रयोग है। 

(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा 

एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 


दी कोर |नई, 208 


यञ नार्यस्त पज्यल्त 


क्यों है महत्त्वपूर्ण नारी सशक्तिकरण ? 


घ तरन्‍्नुम (सायमा अली) 


हर जगह चाहे वह गाँव हो, शहर हो 
या कोई छोटा मोहछला- हर जगह 
महिला-सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है, 
लेकिन इसके वास्तविक मायने कितने लोग 
समझ पाते हैं, यह कहना बहुत कठिन है। 
हमारे भारतीय समाज में इसकी कितनी 
मान्यता मिल रही है, यह अनुसन्धान करना 
बेहद कठिन है। यद्यपि हमारे भारतीय समाज 
में महिलाओं की अवस्था में काफ़ी सुधार 
हुआ है, तथापि जिस स्वस्थ सुधार की 
कल्पना की जाती है, वैसा सुधार नही हुआ 
है। आनेवाले समय में महिलाओं को सशक्त 
बनाने के लिए इस दिशा में अभी बहुत कुछ 
करने की आवश्यकता है। 
अभी भी देश की आधी आबादी अपने 
अनेक अधिकारों से वंचित है। आज भी 
हमारे सामने पीड़ित महिलाओं के उदाहरणों 
में कमी नहीं है। समाचार-पत्र, समाचार 
चैनल, वेब-चैनल आदि यौन-हिंसा, दहेज- 
हत्या, भ्रूण-हत्या की घटनाओं से भरे पढ़े 
मिलते हैं। इन आँकड़ों में दिन-ब-दिन 
बढ़ोत्तरी हो रही है। महिलाओं से होनेवाली 
हिंसा और शोषण की घटनाएँ खत्म होने का 
नाम नहीं ले रहीं। 


क्या है महिला सशक्तिकरण? 


हम इस समाज में पुरुष -सशक्तिकरण की 
बजाए केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के 
बरे में ही क्यों बात करते हैं? महिलाओं को 
क्यों सशक्तिकरण की आवश्यकता है और 
पुरुषों की क्‍यों नहीं है? दुनिया की कुल 
आबादी का लगभग 50% महिलाएँ हैं, फिर 
भी समाज के इस बड़े हिस्से को 


ड़ क्वीसवीं शती के इस दौर में लगभग 


सशक्तिकरण की आवश्यकता क्‍यों है? 
महिलाएँ अल्पसंख्यक भी नहीं हैं कि उन्हें 
किसी प्रकार की विशेष सहायता की 
आवश्यकता हो। तथ्यों के आधार पर कहा 
जाए तो यह एक सिद्ध तर्क है कि महिलाएँ 
पुरुषों से हर कार्य में बेहतर हैं। तो यहाँ 
सवाल यह उठता है कि हम महिला 
सशक्तिकरण पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज 
हर क्षेत्र में पुरुष के साथ ही महिलाएँ भी 
तमाम चुनौतियों से लड़ रही हैं, सामना कर 
रही हैं, कई क्षेत्रों में तो महिलाएँ पुरुषों से 
आगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समाज के 
कुछ पुरुष-प्रधान मानसिकतावाले तत्त्व यह 
मानने के लिए तैयार नही हैं कि महिलाएँ भी 
उनकी बराबरी करें, ऐसे लोग महिलाओं की 
खुले विचारवाली कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं 
कर पाते हैं। समाज में महिलाओं पर लिखे 
गए लेख और सिनेमा आसानी से स्वीकार 
नहीं किए जाते हैं, कहीं-न-कहीं उनका 
विरोध शुरू हो जाता है। क्या महिलाओं को 
अधिकार नही है कि वे स्वतंत्र होकर अपने 
विचारों को समाज के सामने रख सकें। 


भारत में महिला सशक्तिकरण... 


प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक महिला 
की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक और 
आर्थिक रूप से समान नहीं रही है। 
महिलाओं के हालातों में कई बार बदलाव 
हुए हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं को पुरुषों 
के समान दर्जा प्राप्त था। वेदकाल में वे बहुत 
ही शिक्षित थीं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गार्गी 
और मैत्रेयी-जैसी ऋषिकाओं के उदहारण हैं। 

सभी प्रकार की भेदभावपूर्ण प्रथाएँ- 
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बालविवाह, देवदासी-प्रथा, नगरवधु, 
सतीप्रथा आदि से शुरू हुई हैं। महिलाओं के 
सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को कम 
कर दिया गया और इससे वे परिवार के पुरुष 
सदस्यों पर पूरी तरह से निर्भर हो गई। शिक्षा 
के अधिकार, काम करने के अधिकार और 
खुद के लिए फैसला करने के अधिकार 
उनसे छीन लिए गए। मध्ययुग में मुस्लिम 
शासकों के आगमन के साथ महिलाओं की 
हालत और भी खराब हुई। ब्रिटिश काल के 
दौरान भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन ब्रिटिश 
शासन अपने साथ पश्चिमी विचार भी देश में 
लेकर आया। हमारे देश में राजा राममोहन 
राय-जैसे कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने महिलाओं 
के खिलाफ प्रचलित भेदभाव-संबंधी प्रथाओं 
पर सवाल खड़ा किया। अपने निरंतर प्रयासों 
के माध्यम से ब्रिटिशों को सती-प्रथा को 
समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया। 
इसी तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी 
विवेकानन्द, आचार्य विनोबा भावे आदि जैसे 
कई अन्य सामाजिक सुधारकों ने भारत में 
महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। 
उदाहरण के लिए 4856 के विधवा 
पुनर्विवाह अधिनियम विधवाओं की स्थितियों 
में सुधार ईश्वरचंद्र विद्यासागर के आंदोलन 
का परिणाम था। 


महिलाओ की अनगिनत उपलब्।ियाँ 


हमारे देश के इतिहास से लेकर अब तक के 
समय में देश में महिलाओं की स्थिति में 
काफ़ी बदलाव आया है। या यूँ कहिए कि 
महिला-सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया 
गया है। महिलाओं की इन अनगिनत 


हे पर एक नजर डालते हैं। 

4848 : सावित्रीबाई फुले ने अपने पति 
ज्योतिराव फुब्ठे के साथ मिलकर पूना में 
महिलाओं के लिये स्कूल खोला। 
सावित्रीबाई भारत की पहली महिला 
शिक्षिका बनीं। 

947 : एनी बेसेन्ट भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
की पहली महिला अध्यक्षा बनीं। 

925 : सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस की अध्यक्षा बनी। 

4927 : ऑल इण्डिया विमेंस कांफ्रेंस की 
स्थापना की गयी। 

947 : 5 अगस्त 947 को आजादी के 
बाद सरोजिनी नायडू को उत्तरप्रदेश का 
पहला राज्यपाल बनाया गया। 

4954 : प्रेम माथुर डेक्नन एयरवेज की की 
पहली कॉमर्शियल महिला पायलट बनीं। 

4953 : विजयालक्ष्मी पण्डित संयुक्त राष्ट्र 
महासभा की भारत की पहली महिला 
अध्यक्षा बनीं। 

4963 : सुचेता कृपलानी उत्तरप्रदेश की 
मुख्यमंत्री और किसी भी भारतीय राज्य 
में इस पद पर रहनेवाली पहली महिला 
थी। 

4966 : इंदिरा गाँधी भारत की पहली 
महिला प्रधानमंत्री बनीं। 

4970 : कमलजीत संधू एशियाई खेलों में 
स्वर्ण पदक जीतनेवाली पहली भारतीय 
महिला 

972 : भारतीय पुलिस दल में शामिल होने 
वाली किरन बेदी पहली महिला बनी। 

4979 : मदर टेरेसा को नोबेल शान्ति 


पुरस्कार दिया गया, इसे हासिल करने 
वाली वह पहली भारतीय महिला 
नागरिक हैं। 

4986 : सुरेखा यादव भारत और एशिया 
की पहली महिला लोको-पायलट, रेलवे 


__ थत्र जारध्त एज्यन 
सेवा के लिए समर्पित चिकित्सक 


अप ्दाशय शम्या- है 


बड़े सरकारी अस्पताल में रोगी को परेशानी का सामना करते और उसे अपनी फाइल 
लेकर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास चक्कर लगाते सभी ने देखा होगा। लेकिन 
“एम्स', दिल्ली में मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। दरअसल एम्स, दिल्‍ली के मुख्य भवन के 
चतुर्थ तल पर स्थित ई.एन.टी. विभाग (कान-नाक-गला) में मुझे अपनी बच्ची को 
दिखाने के लिए जाना हुआ। वहाँ वाक्‌-चिकित्सा पर्यवेक्षिका डॉ. शीजा के.के. द्वारा की 
जा रही अपने मरीजों की चिकित्सा करने के ढंग को देखकर प्रभावित हुए बिना न रह 
सका। उनके चेम्बर के बाहर उनके नाम का बोर्ड देखकर अनुमान लगाया कि यह 
दक्षिण भारतीय हैं। वहाँ वह अपने एक दक्षिण भारतीय मरीज से शुद्ध मलयालम में बात 
कर रही थीं। थोड़ी देर बाद एक हिंदीभाषी मरीज उनके चेम्बर में दाखिल हुआ। उससे 
वह शुद्ध हिंदी में बात करने लगीं। उनकी हिंदी सुनकर किसी भी हिंदीभाषी को प्रेरणा 
लेनी चाहिये। इसी बीच एक वृद्ध महिला उस विभाग का पता पूछते-पूछते वहाँ आयीं 
और डॉ. शीजा के चेम्बर का दरवाजा खोलकर, लेकिन भीड़ देखकर लौट गयीं। इस 
बीच डॉ. शीजा ने उस वृद्ध महिला को आते और जाते देख लिया। अपने मरीज को 
निपटाकर वह उस वृद्ध महिला को खोजने के लिए “अम्मा-अम्मा' कहकर अपने 
चेम्बर से बाहर आयीं, फिर उस महिला को खोजने लगीं। कुछ देर तक खोजने के बाद 
वह महिला न मिली, तब डॉ. शीजा पुनः अपने कक्ष में आ गयीं, दो-तीन मरीजों को 
और परीक्षण किया, पुनः बाहर आकर “अम्मा-अम्मा' कहकर उस महिला को व्यग्रता 


से खोजने लगीं। 


बाद में जानकारी हुई कि ये डॉक्टर केरल की रहनेवाली हैं और अपने सभी मरीजों 
से अत्यन्त स्नेहपूर्ण व्यवहार करती हैं। मैंने डॉ. शीजा से व्यक्तिगत मुलाकात करके उनके 
कार्य की प्रशंसा की, तब उन्होंने कहा कि “मैं चिकित्सक-धर्म का पालन कर रही हूँ।' 
देश के सभी चिकित्सकों को डॉक्टर शीजा से प्रेरणा लेनी चाहिये। 


ड्राईवर बनीं। 

989 : न्यायमूर्ति एम. फ़ातिमा बीबी 
उच्चतम न्यायालय की पहली महिला 
न्यायाधीश बनीं। 

4992 : प्रिया झिंगन भारतीय सेना में 
शामिल होनेवाली पहली महिला कैडेट 
बनीं। 

4999 : 34 अक्टूबर को सोनिया गाँधी 
भारतीय विपक्षी दल की पहली महिला 
नेत्री बनीं। 

2007 : 25 जुलाई को प्रतिभा पाटिल भारत 


की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं। 

हम अपने देश में खुद को आधुनिक 
कहने लगे हैं, लेकिन सच यह है कि 
बदलाव सिर्फ हमारी वेश-भूषा में आया है। 
विचारों से हमारा समाज आज भी पिछड़ा 
हुआ है। आज महिलाएँ एक कुशल गृहिणी 
से लेकर एक सफल व्यावसायी की भूमिका 
बेहतरीन तरीके से निभा रही हैं। नयी पीढ़ी 
की महिलाएँ तो स्वयं को पुरुषों से बेहतर 
साबित करने का एक भी मौका गँवाना नहीं 
चाहतीं। 
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हु ५ हर । ५ नह 
ष्ब्ब्शः | ॥ ५ 
ब वीना सिंह 


हू राकेश को समझाते हुए 
भी कहा कि बेटा अब तुम बड़े 
हो गये हो। ऊपरवाले की 
कृपा और तेरी लगन से नौकरी भी अच्छी 
मिल गई है। अब तुम्हारे रिश्ते भी आने 
लगे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह 
करके मैं अपनी इस जिम्मेदारी को भी पूरा 
करूँ। मेरी भी उम्र बढ़ रही है। मुझसे अब 
ज़्यादा काम नहीं होता। बहू आ जाए तो 
घर सम्हाले। राकेश कुछ कहने ही वाला 
था कि माँ बीच में ही बोल पड़ी- देखो 
बेटा मैं कम पढ़ी-लिखी होने के बाद भी 
खुले विचारों की हूँ। यदि तुम्हें कोई 
लड़की पसन्द हो तो मुझे बता सकते हो। 
मैं अपनी पसन्द तुम पर नहीं थोपूँगी। दान- 
दहेज की भी मेरी कोई मांग नहीं। ईश्वर का 
दिया सब कुछ है मेरे पास और अब तो तू 
भी कमाने लगा है। तेरी खुशी में ही मेरी 
खुशी है। बस मेरी एक ही शर्त है कि 
लड़की अपनी जाति-बिरादरी की ही हो। 
दूसरी जाति या दूसरे धर्म की लड़की मैं 
नहीं स्वीकार कर पाऊँगी। 
राकेश जो अभी तक माँ वचन सुन- 
सुनकर गद्गद हुआ जा रहा था, अचानक 
सन्‍न रह गया। उसे माँ की ऐसी शर्त का 
जरा भी अंदाजा नहीं था। माँ की कोई बात 
उसने आज तक नहीं काटी थी। फिर भी 
हिम्मत जुटाकर कहा- माँ अब कहाँ 
कोई जाति-बिरादरी देखता है। 
बस लड़की पढ़ी-लिखी तथा 
काम में निपुण होनी चाहिए। माँ 
ने उसे रोकते हुए कहा, कोई 4 
नहीं देखता होगा पर मैं देखती 
हूं। तुम चाहे जैसी लड़की 
पसन्द करो, हमें मंजूर होगी, 
लेकिन अपनी जाति से बाहर 
की लड़की की मुझसे बात भी 
न करना। 


बदलाव जरूरी है 


““नहीं सौम्या मैं अपना इरादा कभी नहीं बदलता पर मां की शर्त के आगे 

मजबूर हो गया हूं। मां अपनी बिरादरी से अलग मेरा विवाह नहीं करना 

चाहती। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता। तुम तो जानती हो बाबूजी के 

जाने के बादकितनी मुश्किलों से मां ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 
उनके लिए कुछकर सक। '! 


माँ का निर्णय सुन राकेश बुरी तरह 
तड़प उठा। वह खुद से ही प्रश्न करने 
लगा। अब क्या कहूँगा सौम्या से। आज ही 
माँ से मिलाने का वादा करके आया था। 
कितना खुश थी वह। अरे वह तो तैयार हो 
रही होगी । मैं यह सच उसे कैसे बताऊँ 
कि माँ नीची जाति की लड़की को अपनी 
बहू नहीं बना सकतीं। वह तो मुझसे ज्यादा 
मेरे घर के आचार-विचार से प्रभावित थी। 
वह तो इस निर्णय से पूरी तरह टूट जायेगी। 
मैं भी उसके बिना कैसे रह पाऊँगा। राकेश 
इसी उधेड़बुन में उलझा हुआ था कि फोन 
की घंटी बजी। उसका दिल धक्‌ से हो 
गया। उफ़ ! अब क्या करूँ, सौम्या को क्या 
जवाब दूँ? किसी तरह खुद को सम्हालते 
फोन उठाया और बुझी हुई आवाज में कहा 
सौम्या मैं आज नहीं मिल सकूँगा (कुछ देर 
रुककर)... आज क्‍या अब कभी नहीं 
मिल सकूँगा। सौम्या के पैरों तले मानों 
जमीन खिसक गयी। वह रो पड़ी। क्‍या 
हुआ राकेश? क्या मुझसे कोई गलती हो 
गई, आखिर अचानक तुमने अपना इरादा 
क्यों बदल दिया? नहीं सौम्या, मैं अपना 
इरादा कभी नहीं बदलता, पर माँ की शर्त 
के आगे मजबूर हो गया हूँ। 


माँ अपनी बिरादरी से अलग मेरा विवाह 
नहीं करना चाहतीं। मैं उनका दिल नहीं 
दुखा सकता। तुम तो जानती हो बाबूजी के 
जाने के बाद कितनी मुश्किलों से माँ ने 
मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनके लिए 
कुछ कर सकूँ। उन्होंने मेरी हर छोटी-बड़ी 
मर्जी का ध्यान रखा। अब मैं अपनी मर्जी 
उन पर कैसे थोपूँ? भरभराए गले से इतना 
ही कह सका- प्लीज सौम्या मुझे माफ़ कर 
दो। फोन हाथ से छूट गया और वह आँख 
बन्द करके वहीं जमीन पर धम से बैठ 
गया। सौम्या के साथ बिताया समय और 
ढेरों वादे उसे बेमानी से लगने लगे। वह 
अपनी ही नजरों में एक गुनहगार हो गया। 
अपने बेटे का त्याग सुन पीछे खड़ी माँ 
के आँसू छलक पड़े। प्यार से बेटे को गले 
लगा लिया और सिर पर हाथ फेरते हुए 
बोली- अच्छा तो तू सौम्या से प्यार करता 
है। पगले क्या मैं तेरे साथ अन्याय करूँगी ? 
तू मेरे लिए अपना प्यार छोड़ सकता है तो 
क्या मैं अपनी शर्त नहीं छोड़ सकती। जा 
सौम्या से कह कल माँ शगुन लेकर आ 
रही हैं। दोनों घरों में शहनाई 
बज उठी। 
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ही सत्री-त्रासदी के 
महाभारतीय संस्करण के ५ 
रूप में एक काव्यस्संग्रह ४ 
“इन््रप्रस्थ/ अभी हाल में चर्चा में । 
आया है, जिसके रचनाकार हैं, 
रक्षा मंत्रालय में प्रधान निदेशक के 
पद पर रहे भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उपेन्द्र कुमार। किसी 
ने कहा है कि 'सिसृक्षु का अपना एक स्वयं 
का संसार होता है, जिसके अंदर वह जीता 
और मरता है।' और वह संसार होता है उसकी 
रचना, जिसको वह स्वयं रचता और जीता भी 
है। अपने सिसृक्षण के माध्यम से सुंदर 
संसाररूपी रचना की निर्मिति उसी सिसुक्षु के 
द्वारा की जाती है, जो खप जाना चाहता है, 
अपनी रचना में। मेरी दृष्टि में कवि की कविता 
की एक-एक पंक्ति कवि के रक्त की एक-एक 
बूँद की कीमत के बराबर होती है। हाल ही में 
कवि उपेन्द्र कुमार के कविता-संग्रह 
“इन्द्रप्रस्थ' ने साहित्य-संसार में जो दस्तक दी 
है, उससे पुरावृत्तीय साहित्य की परम्परारूपी 
माला में मानो एक और माणिक्य जुड़ गया है। 
इस संग्रह की प्रत्येक कविता स्वयं में एक 
लघुकथा का रूप ग्रहण करते हुए बड़ा 
असरकारक प्रभाव छोड़ती है। इस संग्रह को 
पढ़ने के बाद लगता है कि कवि 'इन्द्रप्रस्थ' 
की पुरावृत्तीय भूमिका से इस तरह प्रभावित हो 
गया है मानो कुम्भोच्छलनवत्‌ उसके भाव इस 
संग्रह की कविताओं में कथा की तरह 
प्रस्फुटित हुए. बिना नहीं रहे हैं। कवि ने 
“इन्द्रप्र्थ/ और “महाभारतीय' पृष्ठभूमि के 
माध्यम से जीवन के यथार्थ व अपने आसपास 
देखे-महसूस किए गए यथार्थ का चित्रण 
खूबसूरत अंदाज में किया है। इस संग्रह में 
नारी की दुर्दशा को बड़े ही मार्मिक एवं 
सूझबूझ से प्रस्तुत किया है। यह निश्चित तौर पर 
पठनीय है। साथ ही पाठक को झकझोरने एवं 
जिंदगी के प्रति विचारने को मजबूर करता है। 
'इन्द्रप्रस्थ/ एक ऐसा संग्रह है जिसको 
बिना मिथकीय अध्ययन के समझना थोड़ा 
कठिन है। पर पुरावृत्तीय बोध के बाद मानो 
एक-एक कविता अपना खुद परिचय कराती 
चली जाती है, परत-दर-परत उसकी तहें 
खुलती चली जाती हैं एवं पहचान कराती है 
उस स्थान से जो आज भी द्वापप और कलियुग 


डॉ. भूपेन्द्र हरदेनिया 


॥ का सन्धि-स्थान है। इसीलिए शायद 
यही है इन्द्रप्रस्थ/समय के साथ दौड़ में 
स्पर्धा करता/कभी उससे थोड़ा पीछे तो 
.. कभी उससे थोड़ा आगे/काल को 
बाँटनेवाली/द्वापप कलियुग की सन्धि 
की भूल-भुलैया में चक्र काटता/कभी 
इस तो कभी उस युग से बतियाता। इस 
संग्रह की प्रत्येक कविता जल में बुलबुले की 
भाँति पाठक के समक्ष प्रस्तुत होती है, और हर 
कविता एक नये बुलबुले में प्रदर्शित बिम्ब की 
तरह एक नया अनुभव, एक नयी बात सहदय 
को दे जाती है। वर्तमान समाज और समय में 
स्त्री की कठिनतम स्थिति को कवि भली-भाँति 
जानता है और उसे द्रोपदी, कुन्ती आदि 
विभिन्‍न नारी-पात्रों के माध्यम से संकेत से 
कहना भी चाहता है। स्त्री के प्रति हो रहे 
अन्याय को लेकर इन कविताओं में भाषा की 
ऐसी जादूगरी है जो पाठक को मोहक तो 
लगती है, लेकिन उसे कठोर जमीन पर आ 
पटकती है। 

इस संग्रह के अवलोकन के बाद स्पष्ट 
होता है कि कवि का लेखकीय कैनवास 
काफ़ी बड़ा है, जीवन हरेक आहट नये-नये 
दृश्य तलाश करती है, जिसमें भोर की पहली 
किरण के साथ हसीन उजालों की सुगबुगाहट 
मिलती है। विरह और वियोग का एक 
छटपटाता हुआ पन्‍ना भी खुलता है और उस 
पन्‍ने पर बड़े ही सलीके से मोहब्बत का नाम 
लिखा जाता है। कुल मिलाकर भावस्थितियों 
की विविधता इस संग्रह की कविताओं में 
विपुल मात्रा में देखने को मिलती है। इसमें 
कहीं बेबसी है तो कहीं कर्मोत्साह है। कहीं 
दैन्य है तो कहीं आक्रोश है। कहीं चीख है तो 
कहीं मूक संगीत है। कुल मिलाकर कवि की 
हत्तनत्री से निकले हुए हर भाव का समायोजन, 
संग्रह की कविताओं में बड़ी कुशछता और 
सटीकता से हुआ है। नारी-जीवन और 
विभिन्‍न स्त्री-पुरुषजनित मनोवृत्तियों का 
बेबाकी से जिक्र करना और स्त्री-पीड़ा की 
सारी परतें खोल देना- इस संग्रह की प्रमुख 
विशेषता है। यह संग्रह वीरान जिंदगी के 
कब्रिस्तानों पप एक ओर जहाँ जीवन और 
प्यार के गीत लिखता है, वहीं दूसरी ओर 
वर्तमान में नारी को विसंगतियों से लड़ने की 
ताकत भी देता है। 


पल 
समकालीन ज्त्री-त्रासती का महाभारतीय संस्करण : इन्द्रप्रस्थ 


पुस्तक-नाम : 
इन्द्रप्रस्थ (काव्य-संग्रह ) 


रचयिता : उपेन्द्र कुमार 
प्रकाशक : 

अनुज्ञा प्रकाशन, /0206, 
लेन नं. , वेस्ट गोरख पार्क, 
शाहदरा, दिल्ली 

संस्करण : प्रथम, 2047 ई. 
कुल पृष्ठ : 88 


मूल्य : रुपये 400/- 
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पद्म भूषण 
डॉ. विन्देश्वर 
प्राठक का 

'अमृत- > ४ 


महोत्सव! . 


'लभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, सुलभ 

ग्राम; पालम, नयी दिल्ली के तत्त्वावधान में सुलभ संस्था के 

संस्थापक पद्म भूषण डॉ. विन्देशर पाठक के 75वें 
जन्मदिवस 02 अप्रैल के उपलक्ष्य में 'अमृत-महोत्सव' का 
ऐतिहासिक आयोजन किया गया। 

इस ऐतिहासिक अवसर पर हिंदी के यशस्वी कवि डॉ. 
राहुल द्वारा रचित “विन्देश्वर विभा' प्रबन्ध काव्य इन्हें सादर- 
सम्मानार्थ भेंट किया गया। पुस्तक कुल 25 सर्गो में विभक्त है, 
जिनमें उनके पैतृक गाँव, जिला वैशाली के ऐतिहासिक 
गौरवपूर्ण अतीत के साथ, विश्वविभूति डॉक्टर पाठक के बचपन, 
उनके माता-पिता की गरिमा, सामाजिक सोच, ब्राह्मणी व्यवस्था 
की संकीर्णता, अंधविश्वास और इसके प्रति पाठक जी का मैला 
ढोने की प्रथा को बंद करने का संकल्प, महात्मा गाँधी द्वारा 
स्कैवेजर की समस्याओं के समाधान हेतु पहल, पाठक जी का 
राष्ट्रीय एवं भाषा-प्रेम और साहित्यिक योगदान, गाँधीवादी 
जीवन-दर्शन, विश्व में प्राप्त अनेकानेक सम्मानों-पुरस्कारों और 
न्यूयॉर्क के मेयर ब्लासियों द्वारा 44 अप्रैल, 2046 को 
“विन्देश्वर पाठक डे' के रूप में अमेरिका में मनाने की घोषणा, 
सुलभ माहात्म्य और नवयुग का सूत्रपात के रूप में सुलभ 
शौचालय के महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन का बड़ा ही सुन्दर, 
कलात्मक एवं प्रभावशाली चित्रण किया गया है। प्रभात 
प्रकाशन, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक डॉक्टर पाठक 


की विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा और उनकी रचनात्मक उपलब्धियों का 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। 

डॉ. विन्देश्वर पाठक के अमृत-महोत्सव के पावन अवसर 
पर सम्पूर्ण देश से सुलभ से सम्बद्ध अधिकारी, अनेक 
शुभचिन्तक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, 
सैकड़ों महान्‌ विभूतियों के साथ अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकार 
विशेषकर श्रीमती अमोला पाठक, संस्था के अध्यक्ष श्री एस.पी. 
सिंह, डॉ. सरोजनी प्रीतम, श्री एस.पी.एन. सिन्हा, पं. सुरेश 
नीरव, श्रीमती मधु मिश्रा, डॉ. सविता चड॒ढा, श्री धीरेंद्र प्रसाद 
सिंह, डॉ. हरिसिंह पाल, डॉ. सुमन चहार, डॉ. इंद्राणी मजूमदार, 
डॉ. ललित कुमार, डॉ. अशोक कुमार ज्योति, डॉ. मणिभूषण 
मिश्र, श्रीमती आरती अरोड़ा, श्रीमती तरुण शर्मा, श्रीमती मधु 
श्रीवास्तव और कई अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थानों के 
गण्यमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति से आयोजन 
गौरवान्वित हो उठा। सभी वक्ताओं ने डॉक्टर पाठक की गाँधी 
जी के जीवन-दर्शन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा की एवं उनके सपनों 
को साकार करनेवाला शती का दूसरा “महान्‌ पुरुष' बताया। 

डॉक्टर पाठक के सम्मान में सुलभ संस्था की छात्रा- 
छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर सभी आगंतुकों 
का मन मोह लिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुलभ 
पब्लिक स्कूल की मनीषी शिक्षिका श्रीमती वीणा बिष्ट के कुशल 
निर्देशन में सुश्री याचिका ने किया। 
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राजस्थान के जाने-माने इतिहासकार ललित शर्मा (झालावाड़) के 


राजए्िं संत पीपाजी' पुल्तक का विमोचन 


सद्यःप्रकाशित ग्रंथ 'राजर्षि संत पीपाजी' का विमोचन पुष्टि- 
महोत्सव के तहत झालरापाटन के द्वारकाधीश मन्दिर में सम्पन्न 
हुआ। ग्रन्थ का विमोचन वल्लभसम्प्रदाय के षष्ठ पीठाधीश्वर बड़ोदरा 
(गुजरात) के गोस्वामी द्वारकेशलाल जी महाराज ने किया। इस 
अवसर पर महाराजश्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्ययुगीन 
भारतीय समाज में, विशेषकर पश्चिम भारत के राजपुताना, गुजरात, 
सौराष्ट्र एवं मालवा में वैष्णव भक्ति का 45वीं शती में प्रसार करने 
का प्रथम श्रेय महान्‌ संत पीपा को जाता है। पीपाजी भारतवर्ष की 
एक ऐसी विभूति थे जो संत और समाज-सुधारक थे। उन्होंने कहा 
कि गुजरात में संत पीपाजी का बड़ा नाम है और इस ग्रन्थ के द्वारा 
वे वहाँ पीपाजी के इतिहास, अध्यात्म और जनजागरण के कार्यों 
की साधनागत भूमिका को पुनर्स्थापित करेंगे। 

इस अवसर पर महाराजश्री ने ओपरना ओढ़ाकर ललित शर्मा 
को सम्मानित किया। विमोचन के अवसर पर बड़ी संख्या में 
पत्रकार, बुद्धिजीवी, उद्योगपति, राजनेता और सैकड़ों वैष्णव 
परिवार उपस्थित थे। 


बिहार की साहित्यिक विभूति 
एं. शिवदत्त मिश्र का निधन 


बिहार के वरिष्ठ 

साहित्यसेवी, पत्रकार 

और बिहार-हिंदी- 

साहित्य-सम्मेलन के 

उपाध्यक्ष पं. शिवदत्त 

मिश्र नहीं रहे। 05 

फरवरी, 944 को जन्मे 

श्री शिवदत्त मिश्र हिंदी एवं 

अंग्रेजी के वरिष्ठ लेखक, 

हिंदी-मासिक 'सनातन भारत' 

29 के संस्थापक-सम्पादक तथा 

अनेक पुस्तकों के रचयिता थे। 

बिहार की हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में 

“सनातन भारत' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

उल्लेखनीय है कि श्री शिवदत्त जी के जीते-जी 'सनातन भारत' 

का कभी कोई अंक “संयुक्तांक' के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ। 

बेहद आर्थिक कठिनाई में भी वह उसे नियमित निकालते रहे। 
देश के दिग्गज साहित्यकारों के लेख उसमें छपा करते थे। 

पं. शिवदत्त मिश्र उपभोक्ता-संरक्षण अभियान और उपभोक्ता 

आंदोलन के बिहार में प्रणेता माने जाते थे। 'बिहार राज्य 


उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌” के सदस्य और “सनातन भारत 
समाज' के अध्यक्ष थे। बिहार में 'अखिल भारतीय ग्राहक 
पंचायत' को प्रदेश स्तर पर स्थापित करने के साथ पटना में 
जाली राशन कार्ड की समस्या का भी इन्होंने समाधान किया था। 
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बिहार प्रदेश के महामंत्री 
और अध्यक्ष रहे। उपभोक्ता-आन्दोलन के विषय पर भी बहुत 
कुछ लिखा। 'ग्राहक-शक्ति', “उपभोक्ता संरक्षण समाचार' एवं 
“अपना रास्ता' (तीनों हिंदी-मासिक) के वर्षों तक सम्पादक 
रहे। पटना के कई समाचार-पत्रों में वह नियमित स्तम्भ-लेखक 
थे। 4992 से हिंदी और अंग्रेजी के समाचार-पत्रों में उन्होंने 
400 से अधिक लेख लिखे थे। बिहार-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
के उद्धार के आन्दोलन में शिवदत्त जी का अप्रतिम सहयोग रहा 
था। रोग से पीड़ित होने के बाद भी वह किसी भी प्रकार के श्रम 
से पीछे नहीं हटते थे। संघर्ष के हर क्षण में उन्होंने निर्भीकता से 
आन्दोलन का साथ दिया तथा तन, मन, धन से साहित्य और 
सम्मेलन की सेवा की। 

श्री शिवदत्त मिश्र का निधन साहित्य-जगत्‌ की अपूर्णनीय 
क्षति है। “दी कोर' परिवार उन्हें श्रद्धा-सुमन निवेदित करता है 
और परमात्मा से प्रार्था करता है कि वे उनको अपने दिव्य 
लोक में स्थान दें। 
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पुस्तकें 
प्रो सीबी. श्रीवास्तव 'विदग्ध' 


युग से संचित ज्ञान का भंडार हैं ये पुस्तकें 
सोच और विचार का संसार हैं ये पुस्तकें 


देखने औ' समझने को खोलती नई खिड़कियाँ 
ज्ञानियों से जोड़ने को तार हैं ये पुस्तकें 


इनमें रक्षित धर्म संस्कृति आध्यात्मिक मूल्य हें 
जग में अब सब प्रगति का आधार हें ये पुस्तकें 


घर में बैठे व्यक्ति को ये जोड़ती हैं विश्व से 
दिखाने नई राह नित तैयार हें ये पुस्तकें 


देती हैं हल संकटों में और हर मन को खुशी 
संकलित सुमनों का सुरभित हार हैं ये पुस्तकें 


कलेवर में अपने ये हैं समेटे इतिहास सब 
आनेवाले कल को एक उपहार हें ये पुस्तकें 


हर किसी की पथ-प्रदर्शक और सच्ची मित्र हैं 
मनोरंजन सीख सुख आगार हैं ये पुस्तकें 


किसी से लेती न कुछ भी सिर्फ देती हैं ये स्वयं 
सिखाती जीना औ' शुभ संस्कार हैं ये पुस्तकें 


पुस्तकों बिन पल न सकता कहीं सभ्य समाज कोई 


'फलक अमर प्रकाश जीवन सार हैं ये पुस्तकें 


किताबें 


॥ अनुपमा पवार, कलाकार, कोटा (राजस्थान) 


सच्ची दोस्त होती है किताबें... 
सुख-दुःख की साथी होती है किताबें... 

गुलत-सही का फर्क सिखाती है किताबें... 

नम्नता का पाठ पढ़ाती हैं किताबें... 

धैर्य का ज्ञान दिलाती हैं किताबें... 

ज्ञान का सागर हैं किताबें... 

अज्ञानता के अंधकार को मिटाती हैं किताबें ... 
हमको संस्कारी बनाती हैं किताबें... 

आत्मा को परमात्मा से मिलाती हैं किताबें... 
मनोरंजन कराती हैं किताबें... 

महान व्यक्तियों से परिचय कराती हैं किताबें... 
व्यक्तियों को अमृतत्व दिलाती हैं किताबें... 

वीर योद्धाओं की गाथाएँ सुनाती हैं किताबें... 
संस्कृति और परम्पराओं से रूबरू कराती हैं किताबें... 
विश्व दर्शन कराती हैं किताबें... 

चरित्र का निर्माण करती हैं किताबें... 

बंधुत्व का पाठ पढ़ाती हैं किताबें... 

एकता के सूत्र में पिरोती हैं किताबें... 

वसुधैव कुटुंबकम्‌ का सबक सिखाती हैं किताबें... 


मुक्तक 
ब डॉ. अंजु लता सिंह, नयी दिल्‍ली 


(१) 
वो गुजरे प्यार के लम्हे-महकते हैं किताबों में, 
जब भी खोलूँ कोई पन्‍ना-चली जाऊं में ख़्वाबों में, 
उड़ी जाती हैं हाथों से-मधुर यादों की सब तितली, 
मिलन हो पाएगा उनसे-गगन के आफूताबों में। 
(2) 
कुनकुनी धूप में बैठी-तुम्हारी याद में खोई, 
पढ़के तेरे सभी नगमे-ये आँखें बाद में रोयीं 
तेरा था प्यार फूलों सा-तितलियों सा तेरा छूना, 
इस जनम पा नहीं सकती-तुझसा है न जग में कोई। 
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